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श्रीमती चन्द्रापति जी सुपुत्री छाला शरसिह जी जन 


चित्रपरिचय 


पुस्तक के आरम्भ में जिन देवी जी का चित्र दिया गया है 
बह रोहतकनिवासी भ्रीयुत लाला शेरसिंह जी की सुपुत्री हैं । 
इनका नाम चन्द्रापति है। इनका जन्म विक्रम सं० १६६५ 
ओर विवाहसंस्कार १६७६ में हुआ था । परन्तु दुर्देववशात्‌ 
विवाहसंस्कार के बाद कुछ ही महीनों में इनके होनहार 
पतिदेव का स्वगेवास हो गया । 

बहुत छोटी अवस्था में, वस्तुतः कुमारावस्था में ही, 
विधवा होने पर भी माता-पिता के सद्व्यवहार और साधुजनों 
के सत्संग से देवी चन्द्रापति जी की प्रतिदिन कल्याणकारी धर्म 
की ओर राचि बढ़ने लगी झर आज तक वह निरन्तर बढ़ती 
ही चली जारही है । 

बहन चन्द्रापति जी घमध्यान में निरन्तर मम्न रहकर जहां 
अपने सतीत्व का संरक्षण कर रही हैं वहाँ अपने द्वव्य को 


( २) 


भी एकमात्र धार्मिक कार्यों में ही व्यय कर उसका सदुपरयोंग कर 
रही हैं | गोशाला, विद्याशाला ओर घमपुस्तकप्रचार आदि 
अनेक शुभ कार्यो में आज तक इन्हों ने अनुमानतः सोलह सत्तरह 
हजार रुपया दान दिया है ओर प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशनाथ्थ 
भी जो कुछ द्रव्य व्यय हुआ है वह सब इन्हीं देवी जी की 
उदारता और ग्ुणप्रियता का फल है | अन्यान्य धनाव्य जैन 
मद्दिलाओं की भी बहन चन्द्रापति जी की दानपरायणता का 
अनुकरण करना चाहिये । बाइ चन्द्रापति जी निस्सन्देह 
वतेमान समय की जैन वाल विधवाओं में एक आदश 
देवी हैं । 
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अस्तावना 


दूस अनादि संसार-चक्र में परिभ्रमण करते हुए भात्मा 
की मनुष्य जन्म ओर आयत्व भाव की प्राप्ति हो जाने पर 
भी श्रुतिषम की प्राप्ति दुलभ ढ्ी है।इस के शग्रतिरिक्र 
सम्यग्दशन भी सम्यकृश्रुत पर ही निभेर है। अतएव उक् 
सर्वे साधन मिल जाने पर भी सम्यग्दशेन की प्राप्ति के 
लिये सम्यकृश्रुत का अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

अब यह प्रश्न उपस्थित द्वोता है.कि उक्त प्राप्ति के लिये 
अध्ययन करने योग्य कौन २ प्रन्थ ऐसे हैं जिनको सम्यकृश्रुत 
का प्रतिपादक कहा जाए । इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि 
जिन भ्रथों के प्रणेता सर्वज्ञ अथवा सवेज्सलद्रश महानुभाव 
हैं वह आगम ही अध्ययन करने योग्य हैं । क्योंकि जिसका 
वक्का आप्त (सवेज्ञ) होता दे वही आगम सम्यग्दशन की 
प्राप्ति में कारण द्वीता दे । 

यद्यपि सम्यग्दशेन की उत्पत्ति ज्ञायिक, ज्ञायोपशामिक 


( २३ ) 


अथवा श्रोपशमिक भाव पर निभेर है तथापि सम्यकृश्रुत 
को उसकी उत्पत्ति में कारणा माना गया हैं। अतएव सिद्ध 
हुआ कि सम्यकृश्रुत का अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

प्लेताम्बर-- स्थानकवासी सम्प्रदाय के अनुसार सम्यकृश्रुत 
का प्रतिपादन करने वाले ३२ आगम ही प्रमाणकोटि में माने 
जाते हैं। वे निम्न प्रकार हैं: -- 

११ अज्ञ, १३ उपाज़, ४ मूल, ४ छेद ओर ३१९२ बां 
आवश्यक सूत्र । 

इनके श्रतिरिक्त इन आगमों के आधार से एवं इनके 
अविरुद्ध बने हुए ग्रंथों को न मानने में भी उक्त सम्प्रदाय 
थ्ाग्रहर्शील नहीं दें! 

उक्त शासत्रों के विषय में विशेष परिचय प्राप्त करने के 
लिये इस विषय के जैन ऐतिहासिक ग्रंथ देखने चाहियें । 

अनेक महानुभावों न उक्त आगमों के आधार पर अनेक 
प्रकार के प्रन्थां की रचना की है, जिनका अध्ययन जैन 
समाज में अत्यन्त आदर और पूज्य भाव से किया जा रहा 


( के ) 


है । इन लेखकों में से भी जिन महानुभावों ने आगमों में से 
आवश्यक विषयों का संग्रह कर जनता का परमोपकार किया 
हे उनको श्रत्यन्त पूज्य दृष्टि से देखा जाता है और उनके 
ग्रंथ जेन समाज भें अत्यन्त आदरणीय समझे जाते हैं। 
वतमान ग्रंथ तत्त्वाथसृत्र (मोक्ष शास्र) की गणना उन्हीं 
आदरणाय प्रथों में है । इस ग्रंथ में इसके रचयिता ने 
आगमे में से अवश्यक विषयों का संग्रह कर जनता का परमो- 
पकार किया है । इसमें तत्त्वों का संग्रह समयोपयोगी तथा 
सूच्म दृष्टि से किया गया है। इसके कतो ने आगमों की मूल 
भाषा अद्वेमागधी से विषयों का संप्रह कर उनको संस्कृत 
भाषा के सूत्रों में प्रगट किया है । इससे जान पड़ता द्वे कि 
उस समय संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में लिखने की प्रथा 
विद्वानों में आदर पाने लगी थी। सूत्रकार ने अपने प्रंभ सर 
जैन तत्त्वों का दिग्दशन विद्वानों के भावानुसार संस्कृत भाषा 
में किया | प्राय; विद्वानों का मत है कि तत्त्वाथंसूत्र के 
रचयिता[ का समय विक्रम की प्रथम शताब्दी है। संस्कृत 


( ४ ) 
भाषा उस समय विकसित हो रही थी । जिस प्रकार इस 
प्रंथ के कर्ता ने इस संग्रह में अपनी अनुपम अतिभा का 
'परिचय दिया है, उसी प्रकार ब्नेक विद्वानों ने इसके ऊपर 
भिन्न २ टीकाओं की रचना करके जैन तत्त्वों का महत्त्व प्रग्ट 
किया है। ओर इस ग्रंथ को आगम के समान ही प्रमाण 
'कीटि में स्थान देकर इसके महत्त्व की बहुत अधिक बढ़ा 
दिया है । 

पूज्यपाद उमास्वाति जी महाराज ने जैन तत्त्वों को 
ध्यागमों से संप्रह कर जैन ओर जेनेतर जनता का बढ़ा भारी 
उपकार किया है । 
यद्यपि इस सूत्र को संग्रह ही माना गया है, किन्तु यह 
ग्रन्थ सूत्रकार की काल्पनिक रचना नहीं है। कारण कि इस 
भ्रन्थ में जिन २ विषयों का संग्रह किया गया है, उन सब 
का आगमों में स्पष्ट रूप से घन हे । अतः स्वाध्यायप्रेमियों 
को योग्य है कि वह भाक्ते ओर श्रद्धापवंक आगम तथा सूत्र 
दोमों का द्वी स्वाध्याय करें, जिससे भेद भाव मिटकर जैन 
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समाज उद्नाति' के शिखर पर पहुंच जावे ! 

श्ब रहा यह प्रश्न कि क्‍या यह प्रन्थ वास्तव में संग्रह 
ग्रंथ है : सो आगमों का स्वाध्याय करने वाले तो इस प्रन्थ 
को आगर्मो से संप्रह किया हुआ मानते: दही हैं । इसके अति- 
रिक्त आचायवर्य हेमचन्द्रस्‌रि ने अपने बनाये हुएं 'सिद्धद्वेम- 
शब्दानुशांसन” नाम के व्याकरण में पृज्यपाद उमास्थकाति 
जी मद्दाराज को संग्रहकर्ताओं में उत्कृष्ट संफ्रहकतो माना 
है । जेसा कि उन्होंने उक्त ग्रन्थ की स्वोपज्ञद्वाति में कहा है । 

उत्कृशिष्नूपेन २। २॥। ३६. 

उत्कृष्थांदनूपाभ्यां युक्वादूद्वितीया स्यात्‌ । अ्रज्गुसिद्धसेन 
कवय: । उपोमास्थवार्तें संग्रहीतार: ॥३६॥ 

स्वोपज्ञ बृहद्शत्ति में भी उक्त आचायबर्य ने उक्त सूत्र 
की व्याख्या में कहा हैः--- 

“उत्कृशेर्थे वर्तमानात्‌ अनूपाभ्यां युक्काद्‌ गोणान्षान्नो 
द्वितीया भवति । अनुसिद्धससेने कबयः । अनुमक्षवादिनं 
ताकिकाः । उपोमास्वाति संग्रह्देतारः | उपजिनभद्बत्षम।भ्रमणं 


( ६ ) 


व्याख्यातारः । तस्मादन्ये हीना इत्यर्थ: ॥३६॥” 

गाचाये हेमचन्द्र का समय विकम की १२ वीं शताब्दी 
सभी विद्वानों को मान्य है। आपके कथन से यह्द भली प्रकार 
सिद्ध हो जाता है कि पूज्यपाद उमास्वाति संग्रह करने 
वालों में सबसे बढ़कर संग्रह करने वाले माने गये हैं । 
आगमों से संग्रह किये जाने से यह ग्रन्थ भी संग्रहग्रथ 
माना गया है। 

धब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवान्‌ उमास्वाति 
ने संग्रह किस रूप में किया है ? इसका उत्तर यह है कि 
इस प्रन्थ में दो प्रकार से संग्रह किया गया है । कहीं पर तो 
शब्दशः संग्रह है अथात्‌ आगम के शब्दों को संस्कृत रूप 
दे दिया गया है और कहीं पर अथसंप्रह है अथोत्‌ आगम 
के अर्थ को लक्ष्य में रखकर सूत्र की रचना की गई है। 
कहीं २ पर आगम में आये हुए विस्तृत विषयों का संक्षेप 
रूप से वणन किया गया है । 

आगमों से किस प्रकार इस शास्त्र का उद्धार किया गया 


( ७ ) 


है ? इस विषय को स्पष्ट करने के लिये द्वी वर्तमान प्रन्थ 
विद्वत्समाज के सम्मुख रखा जा रहा है । इसका यह भी 
उद्देश्य है कि विद्वान्‌ लोंग आगमों के खाध्याय का लाभ 
उठा सकें । 

इस ग्रंथ में सूत्रों का आगमों से समन्वय किया गया 
है। इसमें पहले तत्त्वाथेस्रूत्र का सूत्र, फिर आगम प्रमाण, 
उसके पश्चात्‌ उस आगम पाठ की संस्कृत छाया और अन्त 
में श्रायम पाठ की भाषा टीका दी गई है, जिससे पाठकवगे 
आगम और सूत्र के शब्द ओर अर्थों का भली प्रकार ज्ञान 
प्राप्त कर सकें । 

सुत्रों के सामान्य अर्थ इस प्रंथ के अंत में परिशिष्ट नं ० 
२ में दे दिये गये हैं । 

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस ग्रन्थ में दिये 
हुए आगम प्रमाण आगमोद्धार समिति द्वारा मुद्रित हुए 
आगमों से दिये गये हैं । 

पाठकों के सम्मुख सूत्र के पाठ से आगमों के पाठ का 


( ८5 ) 


यह- समन्वय उपस्थित किया जाता है। यदि-आगम अंथ के 
कोई. विद्वान्‌ समन्वय में कहीं त्रुट सममें तो उसको स्वयं 
समन्‍कक्‍य कर पूर्ण पाठ से अबगत करने की कृपा करें । 
क्योंकि 'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाइताः ।' 

यह प्रन्थ इतना महत्त्वपूया दे कि. प्रत्येक व्यक्कि के 
स्वाध्याय करने योग्य है । कस्तव में यह तत्त्वाथंसून्न आगम 
प्रन्थों की कुज्ी है । अतः जिन २ विद्यालयों, दवाई स्कूलों और 
कालेंजों में तत्त्वाथंसृत्र पाख्थ कम में नियत किया हुआ। है 
उन- २ संस्थाओ्रों के अध्यक्षों को योग्य है. कि वह सूत्रों के 
साथ ही साथ बालकों का आगम के समन्वय पार्ों का भी 
अध्ययन करानें; जिससे उन बालकों को आगमों का भी 
भली भांति ज्ञान हो जावे । 

कुछ लोग यह शंका भी कर सकते हैं कि 'संभव है कि 
श्वेताम्बर आगमों में तत्त्वार्थंसृत्न के इन सूत्रों की ही व्याख्या 
की गई हो । सो इस विषय में यद्द बात स्मरण रखने की है 
कि जैन इतिहास के अन्वेषण से यह बात सिद्ध हो चुकी है 


( ६ ) 


कि ओगम प्रन्थों को अस्तित्व उसाश्याति जी महाशज से 
भी पहले था। हसके अतिरिक्त तस्वार्थसंत्र ओर जेन आममों 
का अंध्यथन करने से यह स्वतः ही प्रगट हो जावेगा कि कोन 
किस का अनुकरेण है। अंतएव सिंद हुआ कि आगमों' का 
स्वाध्यांय अवश्य करमा चाहिये, जिस से सम्यंग्दशन, ज्ञान 
ओर चारित्र को प्राप्ति होने पर निवोणपद को प्राप्ति हो सके । 
अन्त भें आर्ममाभ्यासी संजनों की सेवा में प्रार्थना है कि वे 
कहीं पर यदि कोई खऋुटि देखें या किसी स्थल में आगमपांठें 
के साथ किये गये समन्वय में कुछ न्यूनता देखें ओर उन 
की दृष्टि में कोह ऐसा आगम पाठ हो जिससे कि उस कमी 
की पूर्ति द्वो सके तो वे मद्दानुभाव कृपा करके हमें अवश्य 
सूचित करें ताकि (इस प्रन्थ की आगामी श्राजक्ति म उसका 
प्रबन्ध किया जावे। आशा हे सजन पुरुष हमारे इस विनम्र 
निवेदन पर अवश्य ध्यान देंगे । 
श्री श्री श्री १००८ आचायवर्य श्री पज्यपाद मोतीराम 
जी मरद्दसाज, उनके शिष्य श्री श्री श्री १००८ गणावसच्छेदव 


( १० ) 


तथा स्थविरपदविभूषित श्री गणपतिराय जी महाराज, 
उनके शिष्य श्री श्री श्री १०८ गणावच्छेदक श्री जयराम 
दास जी महाराज और उनके शिष्य श्री श्री श्री १०८ 
प्रवत्तेक पद विभूषित श्री शालिगराम जी महाराज की ही 
कृपा से उन का शिष्य मैं इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरो कर 
सका हैं । 
गरुचरणरजः्सेवी 
जैनमुनि उपाध्याय आत्माराम 


आवश्यक सूचना 





स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं 
खाध्याय सभे दुःखों से विम्यक्त करने वाला है 
[ सज्काय सब्व दुक्ख विमोक्‍्खणे ] 

प्रिय विज्ञ पुरुषो |! आपको यह ज्ञान कर अत्यन्त 
हे होगा कि हमने, साहित्यरल जेनधर्मदिवाकर 
उपाध्याय मुनि श्री आत्माराम जी महाराज संग्रहीत 
तक्त्वार्थ्त्र-जेनागमसमन्वय में से केवल मूल-सूत्रों 
और मूल आगम-पाठों को, उन से ही पुनः सम्पा- 
दित कराकर, स्वाध्याय-प्रेमी महाजुभावों के लिये, 
एक सुन्दर गुटका के आकार में प्रकाशित कर 
दिया है। इस स्वाध्यायगुटका में पूर्व प्रकाशित 


( २ ) 


बृहद्‌ ग्रन्थ की अपेक्षा, उपाध्याय जी महाराज 
ने, हमारी प्राथेन्रा प्र इतनी और विशेषता कर दी 
है कि पहले संस्करण में, जहा आगमों के कहीं 
उपयोगी मात्र आंशिक पाठ उद्घृत किये थे, अब 
वहाँ इस गुटके मे उनका सम्पूणे पाठ दे दिया है 
तथा कई एक आवश्यक पाठ अधिक बढ़ा दिये हैं, 
ताकि स्वाध्याय-प्रेमियों को आगम-पाठों के अधिक 
परामश का पुरय अबसर धाप्त हो सके | इसलिये, 
सर्वेक्ष वीतराग प्रणीत धर्म में अभिरुचि रखने वाले 
प्रत्येक महालुभाव को, यह लघु पुस्तकरल, प्रतिदिन 
के स्वाध्याय के लिये, अवश्य अपने पास रखना 
चाहिये । 


गुजरमल प्यारेलाल 
चोड़ा बाजार, लुधियाना 


त्रिविध धम 
“बचत * 


तिव्रिहे भगवता धम्मे पण्णत्ता, ते जहा- 
सुअधिज्मिते सुज्कमातिते सुतवस्सिते, जया 
सुअधिज्कित भवति तदा सुज्कमातियं भवति 
जया सुज्कातियं भवति तदा सुतवस्सिय 
भवति, से सुअधिज्किते सुज्कातिते सुतवस्सिते 
सुतक्खाते ण॑ भगवता धम्मे पण्णत्ते । 


टीका--'तिविद्दे' इत्यादि स्पष्ट, केवल भगवता 
मद्दावीरेणेत्येच जंगाद सुधम्मेस्वामी जम्बूस्वामिनं 
प्रतीति, खुष्ठ-कालूविनयाराधनेनाधीते--ग़ुरुखका- 
दात्‌ सूतजतः पढठित॑ स्वधीतं, तथा: सुष्ठु-वि- 


( २ ) 


घधिना तत एव व्याख्यानेनाथेतः श्र॒त्वा ध्यातम-- 
अनुभ्रेक्षितं, श्रुतभिति गम्य सुध्यातम्‌ , अजुप्रेक्ष- 
णाभावे_ततक्त्वानवगमेनाध्ययनश्रवणयोः प्रायो- 
5छृतार्थेत्वादिति, अनेन भेदद्ययेन श्रुतथम्मे उक्तः, 
तथा सुष्ठु-इह शोकाद्याशंसार हि तत्वेन तपस्यितं-- 
तपस्यानुष्ठानं, सुतपस्यितमिति च चारित्रधम्मे 
उक्त इति, त्रयाणामप्येषामुत्तरोत्त रतो 5विनाभाव॑ 
दशेयति-- जया' इत्यादि व्यक्त, पर॑ निर्दोषाध्ययन 
बिना श्रुतार्थाप्रतीतेः सुध्यात॑ न भवति, तदभावे 
ज्ञानविकलतया सुतपस्यितं न भवतीति भावः, यदे- 
तत्‌--स्वधीतादिज्चयं भगवता वरद्धेमानस्वामिना 
धस्मेः प्रश्नत्तः 'से'क्ति स व्याख्यातः--सुष्ठ्क्तः 
सम्यगज्ञानक्रियारूपत्वात्‌ , तयोश्वेकान्तिकात्यन्ति- 
कखुखावन्ध्योपायत्वेन निरुपचरितधम्मंत्वात्‌ , सुग- 
तिधारणाद्धि धम्म इति, उक्त च-- 


( ४३ ) 





णमिति वाक्यालझ्ारे। सुतपस्यितमिति चारिश्रयुक्तं 


स्वाध्याय का महाफल 
>शीीत्च्च् 
सुयस्स आराहणयाप ण भंत्रे ! जीवे कि 
जययई ? खु० 
अन्नाण खबेह न य संकिलिस्सदह ॥ २४॥ 
उत्तराध्ययन सू० अध्य० २६ 
सज्भाएणं भंते ! जीवे कि ज़णयइ ? 
स० नाणावरणिज्ज कम्मं खबेद ॥ १८॥ 
उत्तरा० झ० २६ 


सज्भाए वा निउत्तेणं सचदुक्खविमोक्‍्खरो 
उत्तरा० अ० २६ गा० १० 


सज्फायं च तओ कुज्ञा सचभावविभावणं-- 
उत्तरा०" मा० ३७ 


स्वाध्यात्र मड्भातप है 
24 से 
बारसबविहम्मिवि तवे, 
अब्भितरबाहिरे कुसलविद्ठे । 
नवि अत्थि नवि य होही, 
सज्कायसम॑ तवोकम्म॑ ॥१२९॥ 


वन्यवाद 


आत्मविकास करने के लिये स्वाध्याय भी एक 
मुख्य साधन है । प्रत्यक व्यक्ति को उचित है कि वह 
आत्मविकास के लिए ओर तत्तों को सम्यकतया 
जानने के लिये सच्छार्रों का स्वाध्याय अवश्य 
करे । स्वाध्याय करने से शानावरणीय कर्मो के साथ 
साथ अन्लानजन्य क्लेश का भी नाश हो जाता है । 
अतः यह पुस्तिका मूलपाठरूपस्वाध्यायप्रेमियों के 
लिये ही प्रकाशित की जा रही है । 


इसके प्रकाशन का व्यय, लुधियाना निवासी, 
लाला विलायतीराम कुन्दनलाल, लाला तोतामल 
घुददामल, छाला सोहनलाल युगलकिशोर तथा 
दिल्ली निवासी लाला मिलापचन्द ओर गुलाबचन्द 
जी ने दियए है | अतः वे उन्‍्यवाद के पुन है ६. 


६ ४ ) 


इस प्रकार के शान-प्रचार से आत्मा शीघ्र ही 
मोक्षाधिकारी हो सकता है । क्योंकि, ज्ञानदान 
सर्व दानों में श्रेष्ठ है। अतः उक्त मद्दाजुभावों का 
धमेप्रेमी व्यक्तियों को अजुकरण करना चाहिये, 
जिस से वे भी स्वकीय वा परकीय कल्याण कर 
सके । 


भवदीश्र 
हि दे 
खजानचीराम जैन, लाहोर 


सम्मति पत्र 
सुप्रसिद्ध श्रीमान्‌ पं० हंसराज जी शास्त्री 


प्रस्तुत प्रन्थ तत्त्वाथसृत्र-जेनागमसमन्वय खनाम॑धन्य 
उपाध्याय मुनि श्री आत्माराम जी की प्रोज्ज्वल प्रतिभा तथा 
उनके दीघकालीन सतत जैनागमाभ्यास का सुचारु फल है। 
आप श्वेताम्बर जनधर्म की स्थानकवासी सम्प्रदाय में एक 
अद्वितीय विद्वान हैं । ययपि आजतक आपने जैनपथर्म से 
सम्बन्ध रखने वाली कई एक मोलिक पुस्तकें लिखीं तथा कह 
एक जेन आगमगमों का सुबोध द्विन्दी भाषा में अनुवाद भी 
किया तथापि प्रस्तुत ग्रन्थ के संकलन द्वारा आपने साहित्य 
ग्रेमी जेन तथा जेनेतर सभ्य संसार की जो अमूल्य सेवा की 
है उसके लिये आपको जितना भी धन्यवाद दिया जाय उतना 
ही कम है । 


आपका यह संग्रह तत्त्वज्ञान के जिज्ञासुओं की अभिलाषा- 


(६ २ ) 


पूर्ति के लिये तो पर्याप्त है ही, परन्तु भारतीय _तत्त्वशैने को 
ऐतिहासिक दृष्टि से गवेषणा करने वाले विद्वानों के लिये भी 
यह बड़े मह््व की व॑स्तु है । 

जैनतत्त्वज्ञान के संस्कृत वाढमय में तत्त्वाथे सूत्र का 
स्थान सब से ऊंचा है। जैन तत्त्व ज्ञान विषयक संस्कृत भाषा 
का यह पहला ही प्रन्थ है। जैनधर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय का इस 
के लिये बहुमान हे। यही कारण दे कि श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर आनम्नाय के सभी विद्वानों ने, अपनी २ योग्यता के 
अनुसार इस पर अनेक भाध्य वारत्तिक ओर विशद्‌ टीकाएँ लिख 
कर अपने खंत्व एवं श्रद्धा का परिचय दिया है । 

तत्वाथसूत्र के प्रगेता वाचकबर्य उमाखाति भी अपनी 
कच्चा के एक ही विद्वान हुए हैं । जेन विद्वानों में तत्त्वज्ञान 
सम्बन्धी संरुकृत रचना में सब से अश्रप्रस्थान इन्हीं को हीं 
प्राप्त हुआ है । इन्होंने अपनी उक्त रचना में आगमों में रहें 
हुए समप्र जनतत्त्वज्ञान को प्रांजल संस्कृत भाषा में जिस 
खूबी से संग्रहीत किया हैं वह उनके प्रोढ़ पारिडत्य, जैनागम 


( ३) 


विषयिणी उनकी गम्भी रगवेषणा ओर लोको त्तर प्रतिभा चमत्कार 
के लिये ही आभारी है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में तत्त्वार्थसूत्रान्तगंत सूत्रों की रंचना जिन २ 
आगम-पाठों के आधार पर की गई है उन सभी गगम-पाठों 
का उपयोगी अंश उन २ सूत्रों के नीचे उद्धृत कर दिया गया 
है । कहीं २ पर तो तत्त्वार्थ के मूल सूत्र और आगें के मूलपाठ 
में अच्तरशः समानता देखने में आती है । केवल भाषा के 
उच्चारण मात्र में ही अन्तर है तथा शब्दशः और भावशः 
साम्य तो प्रायः है ही । इससे वाचक उमाखाति जी की उक्त 
रचना का मूल जेनागमों के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है 
इस बात के निणोय के लिये किसी प्रमाणान्तर के ढूंढने की 
ध्वावश्यकता नहीं रहती। मुनि जी के इस समन्वय रूप संकलन 
को देखकर मेरी तो यह दृढ़ धारणा हो गई है कि तत्त्वाधसूत्रों 
की आधारशिला निस्सन्देह प्राचीन श्वेताम्बर परम्परा में 
उपलब्ध जेनायम ही हैं । 

मेरे विचार में तत्त्वाथ का यद्द आगमसमन्वय साम्प्रदायिक 


( ४) 


व्यामोह के कारण अन्धकार में रहे हुए बहुत से विवादास्पद 
उपयोगी विषयों की गुत्थी को सुलमाने में भी श्वफल सिद्ध 
होगा । एवं तत्त्वाथंसूत्र पर विशिष्ट श्रद्धा रखने वाले विद्वानों 
की उसके (तत्त्वा्थसूत्र के) मूल स्लोतरूप जैनागमों की तरफ़ 
अभिरुचि बढ़ने की भी इससे पू्णा आशा है। मेरी दृष्टि में 
तत्त्वार्थंसूत्र ही एक ऐसा ग्रन्थं है जो जेनधर्म की सभी 
शाखाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के मान्य हो सकता है। 
इसलिये इस अमूल्य पुस्तक का सुचारु रूप से सम्पादन करके 
उसका प्रचार करना चाहिये । 

अन्त में मुनि जी के इस उपयोगी ओर सुचारु समन्वय 
का अभिनन्दन करता हुआ में उनसे साग्रह प्राथेना करता हूं. 
कि जिस प्रकार उन्हों ने इस कार्य में सब से प्रथम श्रेय प्राप्त 
किया है उसी प्रकार वे तत्वार्थ के सांगोपांग सम्पादन में भी 
सबत अग्रसर होने का स्तुत्य प्रयास करें । 


... झुक 
खसंज़ानचीराम जेन मेनेजर 
मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस 


सेदमिदा बाज़ार, लाहोर 


तत्त्वाथेसूत्र- 
जेनागमसमन्वय: । 


प्रथमोउध्यायः । 
नमेशु- सतत फस्सक्‍्ल्लत 


सम्यग्दरोनज्ञानचारित्राणि* मोक्ष- 
माग: ॥९७ 


नादंसणिस्स नाण नाणेण बिना न हुन्ति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोकखो नत्थि अमोक्खस्स निव्याणं॥ 
उत्त>० शत्र० २८ गा० ३० 


# समस्मदंसणे दुवहे पराणत्त। ते जहा-णिसग्गसम्म- 
हंसणविव अभिगमसम्मइंसणे चव। गणिसग्गसम्महंसणो दुरविहे 
पणाणत्त । त॑ं जहा-पडिवाइ चेव अपडिवाई चव | अभिगम- 
सम्महंसणे दुविहे परणत्त । तं जहा-पडिवाइ चव अपडिवाई 
चेव | े 

स्था० स्थान २ उद्दे० १ सूत्र 3० 


प्रथमो  ध्यायः | झ 
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तिविहे सम्मे पराणत्ते । त॑ जहा-नाणसम्मे, 
दंसणसम्मे, चरित्त सम्मे । 
सथा० स्थान ३ उदेश ४ सू० १६४ 





दुविहे शाण परणात्ते। त॑ं जहा-पत्चक्खे चेव परोक्‍्खे चेव 
१ | पचक्खे णाणे दुविहे पणाणात्ते। त॑ं जहा-केवलणागणो चेव 
गाकितवलणाणं चव २। केवलणाणे दुविहे परणत्ते। त॑ं जहा- 
भवग्थकेवलणाणे चेव सिद्धकेवलणाणे चेव ३ । भवत्थकेवल- 
णाणे दुविहे पराणत्ते । तं जहा-सजोगिभवत्थकेवलणाण चेव 
अजोगिभवत्थकेवलणाएे चव ४ । सजेोगिभवस्थकेवलणाण 
दुविहे पराणत्ते | तं जहा-पढमसमयसजोगिभवस्थकेवलणा।णे 
चव, अपडढमसमयसजोगिभवत्थकेवलण।|णे चेव ५ । अहवा 
चरिमसमयसजोगिभवत्थकेवलणाणे चेव अचरिम समयसजों गि- 
भवत्थकेवलणाणें चेव ६ । एवं अजोगिभवत्थकेवलणाणे5वि 
७-८। सिद्धकेवलणाणों दुविहे पएणत्ते। त॑ं जहा-अखंतरसिद्ध- 
केवलणाणो चव परंपरसिद्धकेवलणाणे चव ६ | अणतरसिद्ध- 











४ तक्त्वाथंसूत्रजेनागमसमन्वये 
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मोक्‍्खमग्गगई तत्य, सुणेह जिशभासियं । 
चउकारणसंजुत्त, नाणदंसणलक्खरां ॥ 


कवलणा।रो दुविहे पणणत्ते। तं जह।-एक्कराणं॑तरसिद्धकेवलणा शे 
अगाक्काणतरासद्धकेवलणाणएा चव १० । परंपरसिद्धकेवल- 
णाण दुविहे पराणत्ते।तं जहा-एक्क्रपरंपरसिद्धकेवलणाण चव 
अगेक्कपरंपरसिद्धकेवलणा णे चव ११ । णोकिवलणाणो दुविहे 
पराणत्त। त जहा-ओहिणाणे चेव मणपजवबरणाणं चेव १२। 
अहिणाणे दुविहे पणणत्त | त॑ं जहा-भवपच्च३ए चेव खओ- 
वसामए चव १३। दोरहं भवपच्चइए पणणात्त। त॑ जहा-देवाणां 
चव नरइयाणं चेव १५ । दोरशहं खऑवसमिए पणणात्ते ॥त॑ 
जहा-मणुस्साणां चेव पंचिदियतिरिक्खजेणियाणं चेव १५ । 
मणपजवणाण दुबहे परणात्त ।त॑ जहा-उज्जुमति चेव 
बिउलमात चव १६। परोक्‍्ख णाण दुविहे पणणत्त। त॑ जहा- 
अभिगिबोहियणारों चच सुयनाण वेव १७ ५ आभिरणिबोहि- 
यणाणो दुविह पणणत्ते। त॑ जहा-सुयनिस्सिए चव असुय- 


ह 


प्रथमो५ध्यायः ! ५ 
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नाणं च दंसण चेव, चरित्तं च तवो तहा। 

पएस मग्गु तक्ति पराणत्तो, जिणेहि वरदंसिहि ॥ 
निस्सिए चेव १८ । सुयनिस्सिए दुविहे पराणत्ते | ते जहा- 
अत्थोग्गहे चव बंजणोग्गहे चेब १६ । अखछुयनिस्सिते5वि 
एमेव २०। सुयनाणे दुविद्दे पएण॒स्ते। त॑ जहा-अ्रेगपविद्ठे चव 
अगबाहिरे चव २१ । अगबाहिरें दुविहे पणणत्ते | त॑ जहा- 
अवस्सए चेव आवस्सयवइरित्ते चव २९ । आवस्सयवतिरित्ते 
दुविदे पणणत्ते | तं जहा-कालिए चेव उक्कालिए चब २३ ॥ 

स्था० स्थान २ उद्दे० १ सूत्र ७१. 

दुविदे धम्मे परणत्ते।तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे 
चव । सुयधम्मे दुविदे परणत्ते ।त जहा-सुत्तसुयधम्मे चेव 
अत्यसुयधम्मे चेव | चरित्तधम्मे दुविद्दे पणणत्ते।तं जद्दा- 
आगारचरित्त धम्मे चेव अणगारचरित्तधम्मे चेव । 

दुविहे संजमे पणराणत्ते#।त॑ं जहा-सरागसंजमे चेव बीत- 


+ अणगारचरित्तधम्मे दुविह परणत्ते” इत्यपि पाठा- 
न्तरम्‌ । 





६ तत्त्वाथेसत्रजेनागमसमन्वये 
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नाणे च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
पय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छुन्ति सोग्गई ॥ 
उत्त० शअ्र० रघ ग।० १०३ 





गर्सजमे चेव | सरागसंजमे दुविहे पणणत्ते। त॑ं जद्दा- सुहुम- 
संपरायसरागसजमे चेव बादरसंपरायसरागसंजमे चेव । सुहुम- 
संपरायसरागसंजमे दुविहे परणत्ते | त॑ जहा-पढमसमयसुहुम- 
संपरायसरागसंजमे चेव अपढमसमयसु० । ग्थवा चरम- 
समयसु० अचरिमसमयसु० । अहवा सुहुमसंपरायसरागसंजमे 
दुविहे पणणात्ते । तं जहा-सॉकिलेसमाणए चेव विसुज्ममाणए 
चेव । बादरसंपरायसर।गसंजमे दुविहे पणणात्ते | त॑ं जहा-पढ- 
मसमयबादर ० अपढमसमयबादरसं० । अहवा चरिमसमय॑० 
अचरिसमय ० | अहवा बायरसंपरायसरागसंजमे दुविद्दे पणणात्ते | 
ते जदह्दा-पडिवाति चेव अपडिवाति चेव। वीयरागसंजमभे दुविदे 
पण्णत्ते। त जहा-उवस तकसायवीयरागसंजमे चेव खीणकसाय- 
वीयरागसंजमे चेव । उवसंतकसायवी यरागसं जमे दुविहे पराणत्ते | 


प्रथमो एघध्यायः । ्‌' 
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तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम ॥२॥ 
तहियाणं तु भावषाणं, सब्भावे उवए्सरां । 
भावेण सदहन्तस्स, सम्मतं त॑ वियाहिय॑ ॥ 
उ>० अ० रृ८ गा० १५ 
_तं जह।-पढमसमयउवसंतकसायवींयरागसंजमे चेव अपढससमय- 
उव० | अहवा चरिमसमय ० अचरिमसमय ० | खीणकसायवी य- 
रागसंजम दुविहे पणणत्ते । तं॑ जद्दा-छउठ मत्थखीणकसायवी य- 
रागसंजमचव केवलिखीणकसायवीयरागसंजमे चव । छुउ- 
मत्थखी णकसायवीयरागसंजमे दुविहे पराणत्ते। त॑ जहा-सर्ये- 
बुद्दल्ठउमत्थखीण कसाय ० बुद्धबोहियछुठमत्थ ०» । सय्यंबुद्ध छ- 
उमन्थ ० दुविहे पणराणात्त | तं जहा-पढमसमय ० अपढमसमय ० । 
अहवा चरिमसमय ० अचरिमसमय ० । कवलिखीणकसाय- 
बीतरागसंजमे दुविद्दे परुणत्ते । त॑ जद्दा-सजोगिकेव लिखी ण- 
क्रताय० अजोगिकेवलिखीणकसायवीयराग ० । सजोगिकेव- 
लिखीणकसायसंजमे दुविहदे परणात्ते | त॑ जदहा-पढ़मसमय ० 


८ तक्त्वार्थंसूत्रजेनागमस मन्वये 





बनमीप- >>, अप वअड5ज न जम 


तन्निसगांदधिगमाद्वा ॥३॥ 
सम्मदंसगे दुविहे पणणत्ते | त॑ जहा-णिसग्ग- 
सम्मदंसणे चेव अभिगमसम्मदंसणे चेव ॥ 
स्था० स्थान २ उ० १ सू० ७० 


२३ ->-० ० बनना अजजत+ ऑकिमनयओ। 





अपढमसमय० ।+ अहवा चरिमसमय ० श्रवरिमसमय० । 
अजोगिकेवलखीणकसाय० संजमे दुविहे परणत्ते । त॑ं जहा- 
पहठमसमय ०» श्रपठमसमय ० । अहवा चरिमसमय ० अचरिम- 
समय० ॥ 





सथा० स्थान २ उद्दे० १ सूत्र ७२. 

कतिविहा ण भंते ! आराहणा परणता ? गोयमा | ति- 
बिहा। आराहणा पराणत्ता | तं जहा-नाणाराहणा दंसणाराह- 
णा चरित्ताराहणा । णाणाराहणा रं भंते १ ऊतिविह। पराण- 
त्ता? गोयमा | तिविहा पराणत्ता । त॑ जहा-उक्कोसिआ म- 
ज्मिमा जहन्ना | दंसणाणाहणाणं भंते १ एवं चेव तिवि- 
हावि, एवं चरित्ताराहणावि ॥ जस्सण भंते ? उकोसिया णा- 





प्रथमो ५ध्यायः । ९, 


जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजे रामो 
ध्षास्तत्वम ॥४॥ 


ब>ा “न जीनत के अत | #०-...-०------०००>+-- 


णाराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा, जस्स उक्कोसिश्रा 
दंसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहुणा £ गोयम। | जस्स 
उक्कोसिया णाणारादणा तस्स दंसणाराहुणा उकी सिया वा अज- 
दक्ष उक्कोसिया वा । जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहुणा तस्स 
नाणाराहणा उक्कोसा वा जद्ज्ञा वा जहन्नमणुकासा वा। जस्सण 
भंते ? उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराइणा 
जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्ोसिया णाणाराहणा, जहा 
उक्कोसिया णाणाराहुणाय दसणाराहणाय भाणिया तहा उक्को- 
सिया नाणाराहणाय य चरित्ताराहणाय भणियव्वा । जस्स खुं 
भंते ! उक्कासिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा 
जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुकोसिया दंसणाराहणा 
गे।यमा 2 जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा 








१० तत्त्वाथेसत्र जेनागमसमन्वये 





च्न्न्न्न्श कस ब्छ ० तनमन. >ञत + पाम जश्न 


नव सब्भावपयत्था पराणत्ते | त॑ जहा-जीवा 
अजीवा पुणणं पावो आसवो संवरो निजञ्ञरा बंधों 
मोक्‍्खो ॥ स्था० स्थान ६ सू० ६६५ 





उक्कोसा वा जहन्ना वा श्रजहज्लमणुकोंस। वा । जस्स पुण 
उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स दंसणाराहणा नियमा उक्ो- 
सा | उक्कोसियं ण॑ भते 2 णाणाराहणं आरादेत्ता कतिद्िं 
भवग्गहशहिं सिज्केति जाब अंते करेंति ? गोयमा ! अत्थ- 
गदहए तेणब भवग्गहणणं सिज्कंति जाव अंतं करोत । अत्थे 
गतिए दोचेणं भवग्गदणे णं॑ सिज्मृंति जाव अंत करेंति । 
अत्थेगतिए कप्पोषएसु वा कप्पातीएसु वा उबवज्जेति | 
उक्कोसियं णे भंते | दंसणाराहणं आराहेता कति।हें भवग्ग- 
हणेद्व एवं चेव उक्कोसियर॒णं भते ! चरित्ताराहणं आराद्ेत्ता 
एवं चेव, नवरं अत्थेगतिए कप्पातीय एसु उवचज्जंति म- 
ज्मिमियं रो भेते |! णाणाराहणं आरुद्दित्ता कतिहिं भवग्ग- 
हणोद्दि सिज्मंति जाव अंत करोंते ! गोयमा |! श्रस्थेगतिए 


प्रथमो ५ध्यायः । ११ 
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तासस्थापनाद्रव्यभावत्तस्तन्‍न्‍्यासः: ॥५॥ 


जत्थ य ज॑ जाणेजा निक्‍खेव॑ निक्खिवे निरवसेस । 

जत्थवि अ न जाणेज़्ा चउक्कर्ग निक्खिवे तत्थ ॥ 

आवस्सय चउबव्बिदं पराणसते | ते जहा-नामा- 
वस्सय ठवरणावस्सय दव्वावस्सयं भावावस्सय ॥ 
अनु० सू० ८ 


प्रमाणनयेराघिगमः ॥६॥ 


दोच्च णो भवग्गहणेणं सिज्माईइ जाब अतं करेंति तथ्॑ पुण 
भवग्गहरणं नाइक्मइ, मजिकिमिय भंते | दंसणाराहण आरा- 
हेता एवं चेव, एवं मज्मिमियं चरित्ताराहणं पि। जद्दन्नियज्ञं 
भेते ४ नाणाराहणां आरक्दित्ता कतिदिं भवग्गहणेद्दि सिज्मंति 
जाव अंतं करेंति ! गोयमा ! अत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणे- 
णं सिज्मइ जाव अंत करेइ सत्तद्ट भवग्गदणाईं पुणा ना इक्क- 
मइ । एवं दंसणाराहणं पि एवं चरित्ताराहणं पि॥सुत्र ३४५॥ 








१२ तत्त्वार्थसूत्रजेनागमसमन्वये 


दव्वाण सब्वभावा, सव्वपमाणेंह जस्स उचलद्धा । 
सव्वाहि नयविहीहि, वित्थाररुदइ त्षि नायव्यो ॥ 


उत्तरा० अ० र८ गाथा २४ 


निर्देशस्वामित्वसलाधनाधिकरणस्थि- 
तिविधानतः ॥७॥ 








७.3३ नम “तय निनन»-म तय. .3 उमर >नननम«---न्‍«- 


१ समग्रपार्स्त्वयम्‌. 

किं. तं उवग्घाय निज्जुति अशणुगभे ? इसाहिं दोहें 
गाह्ाहिं अणुगंतव्वो । ते जहा-उद्देस १ निदेसे अ २ 
निग्गमे ३ खेत्त ४ काल ५ पुरिसेय ६ कारण ७ पच्चय ८ 
लक्खण ६ नए १० समोञ्ारणाणुमए ११ ॥१३३॥ कि १२ 
कइविदं १३ कस्स १४ कहिं १५ केसु १६ कहँ १७ किचिरं 
हेवइ काले १८ कइ १६ संतर २० मविरहिय॑ २१ भवा २२ 
गरिस २३ फासण २४ निरुत्ति २५ ॥१३४॥ सेत॑ उवग्घाय 
निज्जुत्ति अणुगमे । सू० १५१ 


ग्रथमो पध्यायः । १३ 





हनन न न जलन “लि पफिफ धंधि--म्+-+ पा ४ 


रा निद्ेसे पुरिसे कारस कहि केस काल कइविहं ॥ 
अनु० सू० १५.१ 
. ७२ रे 
सत्सरूयाक्षत्रस्पशनकालान्तर भा- 
हक के त्वेश्न ॥८॥ 
से त॑ अणुगमे ? नवविष्टे पराणत्ते।तं 
जहा-संतपयपरूवण॒या ९ दव्वपमाणं च २ खित्त ३ 
फुसणा य ४ कालो य ० अंतरं ६ भाग ७ भाव ८ 


अप्पाबहूँ चेव । है ही सच अनु० सू० ८० 
० के 
मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि 
ज्ञानम्‌ ॥९॥ 


पंचविह् णाण पराणस्ते | तं जहा-आभिशणिबोहि- 
यणाण सुयणाणे ओहिणाणे मणपज्जवणाणे केवल- 

णारणे ॥ 
स्था० ध्यान ५ उद० ३ सू० ४६३, अनु० सू० १, नन्दि १ 
भगवती शतक ८ उहे० २ सू० ३१८ 


१४ तत्त्वाथेसूत्रजेनागम समन्वये 
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तत्प्माणे ॥१०॥ 
आद्य परोक्षम ॥११॥ 


प्रद्यक्षमन्यत्‌ ॥१२॥ 

से कि त॑ जीवगुणप्पमाणे ? तिविहे परुणत्ते। 
त॑ जहा-णाणगुणण्पमाणे दंसणगुरणप्पमाणे-चरित्त- 
गुणप्पमाणे । अनु० सू० १४४ 

दुषिहे नाण पणणत्त | त॑ जहा-पश्चक्खे चेव 
परोक्‍्खे चेव १। पद्चकखे नाणे दुविहे पराणत्त | त॑ 
जहा-केवलणाणे चेव णोकेवलणाण चेव २।...... 
.. -णोकेवलणाण दुविहे परणत्ते | त॑ जहा-ओहि- 
णाणे चेव मणपज़्नवणाण चेव।......... परोक्‍्खे 
णाणे दुविहे परणत्त | तं जहा-आभिणिबोहियणाणे 
चेव, सुयणाणे सेव । 





स्था० स्थान २ उद्दे० १ सू० ७१ 


प्रथमोध्यायः । १९ 
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मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनि 


बोध इत्यनथोन्तरम ॥१३॥ 


ईहा अपोह वीम॑सा मग्गणा य गवेसणा | 
सन्ना सहे मई पन्ना सब्बं आमिशिबोहिअं ॥ 
नन्दि० प्र० मतिज्ञानगाथा ८० 


तदिन्द्रियाइनिन्द्रियनिमित्तम ॥१४॥ 


से कि ते पच्चकर्ख ? पतच्चक्ख दुविहं पणणत्तं । 
ते जहा-इन्दियपच्चकर्ख नोइन्दियपच्चक्खं च । 
नन्दि० ३. अनु० १४४. 


अवग्नहेहावायधारणाः ॥१५॥ 
से कि त॑ं सुअनिस्सिर् ? चउध्विहं पणणत्तं । 


ते जद्दा-१ उग्गहे २ इेहा ३ अवाओ ४ धारणा । 
नन्दि० २७ 


१६ तत्त्वाथेसृत्रजेनागमसमन्वये 
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बहुबहुविधक्षिप्रानिःर्टतानुक्तधुवा- 


णां सेतराणाम ॥१६॥ 
छब्विहा उग्गहमती परणत्ता। ते जहा-खिप्प- 
मोगिण्हद बहुमोगिण्हद बहुविधमोगिण्हद चुव- 
मोगिण्हद॑ अशणिस्सियमोगिण्हद असंदिद्धमोगि- 
रणहइ । छुव्विहा ईैहामती परणणत्ता । त॑ जहा-खिप्प- 
मीहति बहमीहति जाबव असंदिद्धमीहति । छव्विधा 
अवायमती पराणत्ता | त॑ ज़हा-खिप्पमबेति जाब 
असंदिद्ध अवेति । छव्विहा धारणा पराणत्ता। तं 
जहा-बहुं धारेति पोराण धारेति दुररं घररेति अ- 
शणिस्सियं धारेति असंदिद्धं धारेति । 
स्था० स्थान ६, सूत्र ५१० 
जे वहु बहुविह खिप्पा अशिस्सिय निच्छिय 
घुवेयर विभिन्ना, पुणरोग्गहादओ तो त॑ छत्तीस- 
स्तिसयमेद॑ | इये भासयारेण 


प्रथमो (ध्यायः । १७ 
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अथस्य ॥१७॥ 

से कि त॑ अत्थुग्गहे ? अत्थुग्गहे छुव्विहे परणत्ते । 
ते जहा-सोइन्दियअत्थुग्गहे, चक्खिदिय अत्थुग्गहे, 
घाणिदिय अत्थुग्गहे, जिब्मिदियअत्धुग्गहे, फासि- 
दियअन्धुग्गहे, नोइन्द्य अत्थुग्गहे ॥  नन्दिसूत्र ३० 


व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥१८॥ 


न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥१९॥ 


सुयनिस्सिए दुविहे पराणत्ते | त॑ जहा-अत्थो- 
ग्गहे चेव वंजणोवग्गहे चेव ॥ 

स्‍था० स्थान २ उदहे० १ सू० ७१ 

से कि त॑ वंजणुग्गहे ? वंज़णुग्गहे चउव्विहे 

पराणत्ते । त॑ जहा-सोइन्दियवंजरुग्गद्दे, घारणिदिय- 

वंजणुग्गहे, जिब्भिदियवंजणुग्गहे, फासिदियवंज- 

णुग्गहे से त॑ वंजणुग्गहे ॥ नन्दि सू० २६, 





१८ तक्त्वार्थसअजेनागमसमन्वये 
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श्रुत मतिपूर्व दृवनेकद्वादशभेदम्‌॥२०॥ 
मईपुव्व॑ जेण खुअं न मई सुअपुव्विआ ॥ 

नन्दि० सूत्र २४. 

सुयनाणे दुविहे पराणत्ते | त॑ जहा-अंगपविट्टू 


चेव अंगबाहिरे चेव ॥ 
स्था० स्थान २, उहे० १, सू० ७१, 


से कि त॑ अंगपविट्ट ? दुवालसविहं परणत्त । 
ते जहा-१ आयारो २ सुयगड़े ३ ठाणं ४ समवाओ 
५ विवाहपरणणत्ती ६ नायाधम्मकहाओ ७ उचासग- 
द्साओ ८ अतगडदसाओ ९ अणुत्तरोबवबाइअदसा- 
ओ ९१० पराहाबागरणाई ११ विवागसुअं १२ दिट्टि- 
वाओ ॥ नन्दि० सूत्र ४४. 

[48 

भवप्रत्ययो5वर्धिदेवनारकाणाम ॥२१॥ 

दोण्ह भवपच्चदए पण्णत्ते | तं जहा-देवारं चेव 
नेररयाण चेव॥ स्था० स्थान २, उ० १, सू० ७१, 


प्रथमो 5ध्यायः । १९, 
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से कि ते भवपच्चइअं ? दुण्हं | त॑ जहा-देवाण 


य नेरइयाण य ॥ नन्दि० सू० ७ 
क्षयोपशमनिमित्त: षड्विकत्पः 
शेषाणाम ॥२२॥ 


से कि तं खाओवसमिअं ? खाओवसमिओं दुण्हं । 
ते जहा-मणूसाण य पंचिदियतिरिक्खजोणियाण य। 
को हेऊ खाओवसमिओअं ? खाओवसमियं तयावर- 
णिज्ञाणं कम्माणं उदिशिणाणं खणएरण अरखुदिण्णाणं 
उबसमेण ओहिनाणं समुपछ्नइ॥ .. नन्दि० सू० ८ 








बनी जप 


प्रज्ञापनासूत्र - अवधिज्ञान ध्याष्टीं भदा: 9्रदर्शिता:। यथान--- 
अआशणुगामिते अणाणुगामिते, 
वडुमाणते हीयमाणए पडिवाइ 
अप्पडिवाइ अवद्धिए अणवहिए । 
पद ३३ सू०३१६ 





दोण्हं खशोवसमिए पराणत्ते । त जहा-मरणु- 
स्सायणं चेव पाचदियतिरिक्खजोणियाणं चेव ॥ 
स्‍्था० स्थान २ उ० १ सू० ७१, 
छव्विहे ओहिनाणे पण्णत्ते | त॑ं जहा-अखुगा- 
मिए, अणखाणुगामिते, वह्माणते, हीयमाणते, 
पडिवाई, अपडियाई ॥ 


स्था० स्थान ६ सू० ४२६. 
ऋजुविपुलमती मनःपयेयः ॥२३॥ 


मणपज्जवणाणे दुविहे पणणत्ते | ते जहा-उज्जु- 
मति चेव विउलमति चेव ॥ 
स्था० स्थान २ उ० १ सू० ७१, 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्रिशेषः ॥२४॥ 
ते समास ओ चउव्विहं पराणत्त । त॑ ज़हा-दव्वओ 
खित्तओ कालओ भावओ तत्थ दृव्बओणं उज्जुम- 
इण अणंते अणंतपएसिए खंधे जाणइ पासइ ते 


प्रथमोषध्याय:ः । २१ 


525 929 :>:5:55::..: 
चेव विउलमहे अब्महियतराए विउलतराए विस॒- 
द्धतणए वितिमिरतराण जाणइ पासइ खेत्तओखं 
उज्जुमहै अ जदन्नेशण अंगुलरुस असंखे ज्इभागं 
उकोलेण अहे जाब ईमीसेरयरणप्पमाए पुढवीण 
उबरिम हेट्टिले खुड्ग पयरेड्इंजाव जोइसस्स 
उवरिमतले तिरिय जाव अंतो मणुस्सखिते अड्डा 
इजसु दीवसमुदेस पणरणरस्सकम्मभूमीखु तीसाए 
अकम्मभूमीस छप्पएणए अंतरदीवणेस सराणीणं 
पंचिंदियाणं पलञ्लत्तयाणं मणोगप भावे जाणइ पासइ 
त॑ं चेव विउलमइ अइड्ड|इज्जेहि अंगुलेहि अब्भहियतरं 
विउलतरं विसुद्धतरं वितिमिरतरागं खेत्त जाणइ पा- 
सइ कालओरां उज्जुमइ जहण्णेर पलतिओवमस्स-- 

असंखिज्ञइ भाग उक्कोसेशवि पलिओवमस्स 
असंखिज्ञद भाग अतीयमणागयं वा काले जाणइ 
पासइ तं चेवब विउलमइ अब्भहियतरागं विसुद्ध- 
तराग॑ वितिमिरतरागं जाणइ पासइ भावओण 


२२ तत्त्वाथसत्रजेनागमसमन्वये 


व जम लक क कक कक कक मल कक कक 
उज्जुमइ अणते भाव जाणइ पासदइ सब्वभावाण 
अणुतभाग ज्ञाणइ पासइ त॑ चेव विउलमइणं अब्भ- 
हियतराग विउडलतरागं विसुद्धतरागं जाणइ पासइ 
मणपज्जवराणाएं पुण जण मण परिचितिअत्थ 
पागडर माणुसखित्त निबद्धं गुणा पच्चइर्य चरित्त- 
वओ सेत॑ मणपज्ञवणाणं ॥ रु 

न|न्द० स्‌ृ० १८. 


विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो 5वधि- 


मनःपयययोः: ॥२५॥ 
सेद विसय संठाणे अब्सिंतर वाहिरेय देसोही। 
उहिस्सय खयबुद्दी पडिवाई चेव अपडिवाई ॥ 
प्रज्ञापना सू० पद ३३ गा० १. 
इड्टीपत्त अपमत्त संजय सम्मदिट्टि पत्ञतग 
संखेज़्वासाउअ कम्मभूमिअ गब्भवक्‍र्कतिअ मरु- 
ससाण मणुपज्वनाणं समुप्पतल्इ ॥ 


प्रथमो (ध्यायः । २३३ 
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मतिश्रुतयोनिबन्धो द्रव्येष्वसवेप- 
याोयेषु ॥२६॥ 


तत्थ द्धओर आभिशणिवोहियणाणी आएसेण 
सघाई दधाई जाणइ न पासइ, खेत्तओरणं आभिणि- 
बोहियणाणी आएसेण स्व खेत्त ज़ाणुइ न पासइ, 
कालओण आभिशिवोहियणाणी आएसेणं सद्चकाले 
जाणइ न पासइ, भावओण आभिशणिबोहियणाणी 
आएसेण सब्बे भावे जाणइ न पासइ॥ 
नन्दि० सू० ३७. 
से समासओ चउव्विहे पणणत्ते। त॑ जहा- 
देघ ओ खित्तओ कालओ भावओ | तत्थ दघ्चओण 
अुअणाणी उचउत्ते सघदघाई जाणइ फपासइ, खित्त- 
ओणे सुअणाणी उवउत्ते सव्यं खेत्त जाणइ पासइ, 
कालओण खझुअणाणी उबउत्ते सत्य कारं जाणुइ 


२४ तत्त्वाथसूत्रजेनागमसमन्वये 


>---न्‍>+ तथा 9-०.» ५ ७.०७. वन अणनवणे, 





तक ली ऑ ििड::सकबइ “त-+--ै “+-+-+-_ *+---- - करनी +ती जमा ब्यथतनन- 


पासइ, भावओणं खुअणाणी उबउत्ते सब्बे भावे 
जाणइ पासइ ॥ 
नन्दि ० सू० ५८. 
रूपिष्ववधेः ॥२७॥ 


ओहिद्सण ओहिद्सणिस्स सच्चरूविदव्वेस 

न पुण सघपज्वेसु ॥ 
अलु० सू० १४४ 
त॑ समास ओ चउचव्विहं पराणत्त | तं जहा-द्ब ओ 
खेत्तओ कालओ भावओ । तत्थ दब्बओ ओहि- 
नाणी जहन्नेण अणंताई रूविद्घाई जाणइ पासइ 
उकोसेण सच्चाई रूविद्धाई जाणइ पासइ खेत्त- 
ओणं ओहिनाणी जहरणेणं अंगुलस्स असंखिज्ञइ 
भाग जाणइ पासइ उक्कोसेण असंखिज्ञाईं अलोग- 
लोगपमाणमित्ताई खेंडाइईं जाणइ पासइ काल- 
ओरं ओहिनाणी जहरणेणं आवलिआए असंखि- 


प्रथमो ईध्यायः । २५ 
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जाई भाग जाणइ पासइ उक्कोसेण असखिज्ञाओ 
उसप्पिणीओ ओसप्पिए्णीओ अहेये अणागय च 
काल जाणइ पासइ भावभोण ओहिनाणी जहन्नेणं 
अणंते भावे जाणइ पासइ उक्कोसेणं वि अणंतभावे 
जाणइ पासइ सचभावाणं अणतभाग जाणुइ 
पासइ ॥ 
तदनन्तभागे मनःपयेयस्य ॥२८७ 
सच्चन्थोवा मणपञ्नवशाणपज्ञवा। ओहिणाण- 
पज्जवा अनन्तगुणा, सुयणाणपज्जवा अनन्तगुणा, 
आभिणिबोहियनाणपज्ञवा अनंतगुणा, केवलनाण- 
पज्ञवा अनंतगुणा ॥ 
भग० श० ८ उ० २ सू० ३२३ 
स्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य ॥२९॥ 


केवलदंसणं केवलदंसरिस्स 2 िलई 
सघपजवेसु अ॥ ४ 4, 
अनु ० दशनगुसाुप्रम्मण ० सू० १४४ 


२६ तत्त्वाथेसत्रजैनागमसमन्वये 
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ते समासओ चउब्विह परणत्ते। त॑ं जहा-द्ध ओ 
खिक्तओ कालओ भावओ, तत्थ द्घओ ण॑ केवल- 
नाणी सच्च दधाई जाणइ पासइ, खित्तओ णे केवल- 
नाणी सवब्ब॑ खित्त जाणइ पासइ, कालओ रं केवल- 
नाणी सवब्ब॑ं काल जाणइ पासइ, भावओ सं केवल- 
नाणी सब्वे भावे जाणइ पासद । अह सद्दद्यपरि- 
णामभावविण्णत्तिकारणमणंत । सासयमप्पडि- 
वाई एगविहं केवल नाणं ॥ 

नं० सू० २२ 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्सि- 
ज्ञाचतुभ्येः ॥३०॥ 


आभिणिवोहियनाणसाकारो व उत्ताणं अंते ! 
चत्तारि शाणाई भयणाणए ॥ 
ब््या० प्र० शु० ८ उ>० सृ्‌० ३४०७० 


प्रथमो५ध्यायः । २७ 


जे णाणी ले अत्थेगतिया दुणाणी अत्थेगतिया 
तिणाणी अत्थेगतिया चउणाणी अत्थेगतिया एग- 
णाणी । जे दुणाणी ते नियमा आभिशणिवोहियणाणी 
खुयणाणी य, जे तिशाणी ते आभिशणिबोहियणाणी 
सुतणाणी ओहिणाणी य, अहवा आभिणिषोहिय- 
णाणी सुयणाणी मणपत्वणाणी य, जे चडणाणी 
ते नियमा आभिशिवबोहियणाणी सुतणाणी ओहि- 
णाणी मणपज्जवणाणी य, जे एगणाणी ते नियमा 
केयलणाणी ॥ जीवाभि० प्रतिपत्ति० १ सू० ४१ 


मतिश्रुतावधयो विपयेयश्र ॥३१॥ 
सदसतोरविशेषाद यदटच्छोपलब्घे- 
रुन्मत्तवत्‌ ॥३२॥ 


१ व्याख्याप्ज्ञतों (८5--२ ) राजप्रश्नीयसूत्रे चापि 
एताहश एवं पाठः 











२८ तत्त्वाथसूत्रजेनागमसमन्वये 


नि 2 93320 2 200200220 “पट 30503 22220 फेज 5  20%02420 
.. अन्नाणे ण भंते / कतिविहे परणत्ते ? गोयमा 7 
तिविहे पण्णत्त । त॑ जहा-मइअन्नाणे सुयअन्नाणे 
विभगन्नाणे ॥ 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ८ उ० २ सू० ३१८ 
अणाणपरिणामेणं भंते ! कतिविहे पएणत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे परणत्ते। त॑ जहा-मइअणाशणपरि- 
णामे, सुयअणाणपरिणासे, विभंगणाणपरगियणामे ॥ 
प्रज्ञापन। पद १३ ज्ञानपरिण।|मविषय 
सस्‍्था० स्थान ३ उ० ३ सू० २८७ 
से कि त॑ मिच्छासुर्य ? जे इमं अण्णाणिएहि 
मिच्छादिद्टिणहि सच्छेद्वुद्धिमइ विगप्पि भं, इत्यादि ॥ 
न|न्द० सू० ४२ 
अधिसेसिआ मह मइनाणं च मदअन्नाण चल 
इत्यादि ॥ 
नन्दि० सूृ० २५ 


प्रथमो 5 ध्याय: । २९, 
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भेगमसंगरहव्यवहारजुसूत्रशब्द्सम- 
भिरूडेवस्भूताः नयाः ॥३३॥ 


सत्त मूलण॒या पणणत्ता। ते जहा-णेगमे, संगहे, 
ववहारे, उज्जुस्‌ए, सद्दे, समभिरूढे, एवंभूए ॥ 
अनु ० १३६ 
सस्‍्था० स्थान ७सू० ५४२ 
इति श्री जेनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्माराम-सह। राज- 
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संग्रहीते तत्त्वाथसुत्र जनागम समन्वग्रे 


प्रथमा5प्यायः समाप्त: । 





कमम---ज्ण--+ 


हितीयो5ध्यायः । 


-“कहस्क्‍र:+फसस्स्ल्एर- 
ओपरदामिकक्षायको भावों मिश्रश्न 
जीवस्य खतत्त्मोदयिकपारिणामिको 


च ॥१९॥ 


छव्विहे भावे पराणत्ते। ते जहा-ओददए उदब- 
समिते खत्तिते खओवसमिते पारिणामिते सदन्नि- 
चाइए ॥ सस्‍्था० स्थान ६ सू० ५३७ 


द्विनवाष्टादशेकाविशतित्रिभेदा यथा- 
क्रमम ॥२॥ 
सम्यक्त्वचारित्रि ॥३१॥ 


द्वितीयो5ध्यायः । ३१ 


ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवी- 
योणि च ॥४॥ 

ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुस्तरित्रिप- 
अभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमा5संय- 
माश्व ॥५॥ 

गतिकषायलिड्डमिथ्यादशनाज्ञाना- 
संयतासिद्धलेदया श्रत॒ श्वतुस्त्य केके के - 
कषड्भेदाः ॥६॥ 


जीवभव्याभव्यत्वाने च ॥७॥ 
से कि ते उददए ? दुविहे पणणात्ते |तं जहा- 
उद्दरएण अ उदयनिष्फरण अ । से कि ते उदहए ? 


३२ तत्त्वार्थंसत्रजैनागमसमन्वये 
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अद्टुण्हं कम्मपयडीणं उदएरणं, से त॑ उदइए । से 
कि त॑ उदयनिष्फन्ने ? दुविहे परणत्ते। त॑ जहा- 
जीवोदयनिप्फन्ने अ अजीवोदयनिप्फन्ने अ। से कि 
त॑ जीवोदयनिप्फन्ने ? अणेगधिहे पणणत्ते | ते जहा- 
णरइए तिरिक्खजोणिए मणुस्से देवे पुडविकाइए 
जाव तसकाइए कोहकसाई जाव लोहकसाई इत्थी- 
बेदए पुरिसवेदए णपुंसगवेदए कण्हलेसे जाव खुकक- 
लेसे मिच्छादिद्टी अविरण असरणी अण्णाणी आ- 
हारण छठमत्थे सजोगी संसारत्थे असिद्धे, से त॑ 
जीवोदयनिणप्फन्ने । से कि त॑ अजीवोदयनिप्फन्ने ? 
अणेगविहे पण्णत्ते | तं जहा--उरालिअं वा सरीर 
उरालिअसरीरपओगपरिणामिअं वा दव्वं, वेउव्वि- 
अ वा सरीरं वेउव्वियसरीरपओगपरिणामिअं वा 
दव्वं, एवं आहार ग सरीरं तेअर्ग सरीरं॑ कम्मग- 
सरीरं च भाणिभअव्वं, पओगपरिणामिए वण्णे गंधे 


द्वितीयां (ध्यायः । ३३ 





पेत उद्य- 





रसे फासे, से त अरजीद 
निष्फरणे, से त॑ उद्दण । 
से कि त॑ं उबसमिए ? दुविहे परणत्ते, त॑ जहा- 
उबसमे अ उवसमनिष्फण्णे अ | से कि त॑ उवसमे ? 
मोहणिज्ञस्स कम्मस्स उवसमेरा, से त॑ उबसमे । 
से (कि त॑ उबसमनिष्फण्णे ? अगेगविददे परुखत्ते, 
त॑ जहा--उवसंतको हे जाव उचसंतलोमे उबस॑- 
तपेज्ने उबसंतरोसे उवसंतदंसणमोहणिज्ले उबस॑- 
तमोहणिज्ले उबसमिआ सम्मत्तलद्धी उवसमिआ 
चरित्तलद्धी उबसंतकसायछउमत्थवीयरागे, से ते 
उवसमनिष्फण्णे । से त॑ उवसमिए । 
से कि ते खदण ? दुविहे परणणत्ते | तं जहा-- 
खद्ए अ खयनिष्फण्णे अ । से कि ते खइप ? 
अद्ुण्हं कम्मपयडीणं खए रण, से त॑ खदए । से कि 
त॑ खयनिष्फण्णे ? अणेगविहे पराणत्ते, त॑ जहा-- 
उप्पएणणाणदंसणथरे अरहा जिणे केवली खीण- 


२४ तत््वाथंस्त्रजेनागमसमन्वये 

आभिणियोहियणाणावरण_ खीणसुअणाणावरणे 
खीयओहिणायावरणे खीणमणपज्जवणाणावरणे 
खीणकेवलणाणावरणे अणावरणे निरावरणे खीणा- 
वरणे णाणावरणिज्ञकम्मविप्पमुक्के, केवलूदंसी 
सव्वदंसी खीणनिदे खीणनिदानिद्दे खीणशपयले 
खीणपयलापयले खीणथीणगिद्धी खीणचकक्‍्खुदंस- 
णावरणे खीणअचक्खुदंसणावरणे खीणओहिदंस- 
णावरणे खीणकेवलदंसणावरणे अणावरणे निरा- 
वरणे खीणावरणे दरिसणावरणिज्ञकम्मविप्पमुक्के: 
सखीणसायावे अशणिज्ने खीण असायावे अणिज्ञे अबे अणे 
निव्बेअणे खीणवेअणे सुभासभवेअभणिज्ञकम्मविप्प- 
मुक्के; खीणकोहे ज़ाव खीणलोहे खीणपेज्जे खीण- 
दोसे खीणदंसणमोहणिज्जे खीणचरित्तमोहणिज्जे 
अमोहे निम्मोहे खीणमो हे मोहणिज़्कम्मविप्पमुक्के; 
खीणणेरइआउए खीशतिरक्खजोणिआउए खीण- 
मणुस्साउए खीणदेवाउए अणाउए निराउए खीणा- 
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हि जन हे बरी “सन 4 >म-ामीनन-। न अपनऊमममा बन »0 १94४० ह. धताननाननक के हे 0०--मनार वसनन-+ सन ना किन... 3०34० अनमन 3५ ++ “0 “९१ (७६७ आन उन,» अर आम |३०००७-+३.-.म बम हुममपरन अमन. ऋतमादानन बग-म्कनन ५33०-०९ कग॒पनन-_+०4 4 ४ त-- हवन 


उए आउकम्मविष्पमुके; गदइजाइसरी रंगोवंगबंधरण- 
संघयरण संठाणअणेगबोंदिविंद्संघायविप्पमुके खीण- 
सभनामे खीण अखुभणामे अणामे निरणामे खीण- 
नामे सुभासुभणामकम्मविप्पमुक्के; खीणउच्चागोए 
खीणणीआगोए अगोए निग्गोए खीणगोए उद्च- 
णीयगो त्तकम्मविप्पमुके; खीणदाएंतराए खीखण- 
लाभंतराए खीणभोगंतराण खीणउवभोगंतराए 
खीणूविरियंतराए अणंतराए णिरंतराए खीखंतराए 
अतरायकम्मविप्पमुक्के; सिद्धे बुद्ध मुत्ते परिणिव्बुण 
अतगडे सब्वदुक्खप्पहीणे, से त॑ खयनिष्फण्णे, से 


ते खदण | 
से कि तं खओोवसमिए ? दुविहे परणत्ते, तं 


जहा-खओवसमिए य खओवसमनिण्फण्णे य | से 
कि त॑ खओवसमे ? चउण्हं घाइकम्माणं खओवब- 
समेणं, त॑ जहा-णाणावरशणिज्ञस्स दंसणावरणि- 
जस्स मोहणिज्ञस्स अंतरायसस खओवसमेणं, से 


३६ तत्त्वा्थखअमैनागमसमन्वये 
ते खओवसमे । से कि त॑ खओवसमनिष्फरणे ? 
अणेगविहे पराणत्त, त॑ जहा-खओवसमिआ आ- 
मिणिबोहि अ-णायलूदी जाव खओवसमिआ मण- 
पल्ञवणाणलद्स्‍धी खओवसमिआ मइअण्णाणरूद्धी 
खओवसमिया खुअ-अए्णाशलड्डी खओवसमिआ 
विभंगणाणलद्धी खशोवसमिआ चकक्‍्खुदंसणलडद्धी 
अचकखुदंसणलूद्धी ओहिदंसणलद्धस्‍ी एवं सम्म- 
दंसशलद्धी मिच्छादंसणलझ्ी सम्ममिच्छादंसण- 
लद्डी खभोवसमिआ सामाइअचरित्तलद्धी एवं 
छेदोवट्रावणलद्स्‍ी परिहारविसुद्धिअलद्धी खुहुमसे- 
परायच रित्त लद्ी एवं चरित्ताचरित्त ऊद्ठी खओव- 
समिआ दाणलऊझी एवं लाम० भोग० उचभोगलद्धी 
खओवसमिआ वीरिअलडी एवं पंडिअधीरिअलद्धी 
बालवीरिअलडी बालपंडिअवीरिअलद्ीी खओव- 
समिआ सोइन्दियलद्वी जाव खओवसमिओआ फा- 
सिदियलद्धी खशोबसमिए आयारंगधरे एवं खु- 


द्वितीयो धध्याय: । ३७ 


आम नल जन जक बल जनलकन नकल लल जज 
अगडंगधरे ठाणंगधरे समवायंगधरे विवाहपरणत्ति- 
धरे नायाधम्मकहा० उवासगदसा० अंतगडदसा० 
अनुत्तरोवबाइअ दसा० पण्हावागरणधरे विवागसु- 
अधरे खओवसमिए दिद्विवायधरे खओवसमिए 
णवपुव्वी ख ओवसमिए जाव चउद्दसपुव्वी खओव- 
समिए गणी ख्ओवसमिए वायए, से त॑ खओवस- 
मनिण्फण्णे । से ते खतओोवसमिए । 
से कि त॑ पारिणामिए ? दुविहे पणणत्ते, त॑ 
जहा-साइपारिणामिए अ अणाइपारिणामिण अ । 
से कि त॑ साइफारिणामिए ? अणेगविद्दे परणत्ते, त॑ 
जहा- 
जुरणखुरा जुरणगुलो जुराणघर्य जुणणतंदुला चेव । 
अब्भा य अब्भरुकक्‍्खा संभा गंधव्वणगरा य ॥२४॥ 
उकावाया दिसादाहा गज्िय विज्जूणिग्घाया 


जूबया जक्खादित्ता धूमिआ हम पक घाया चंदोव- 
रागा सुरोचरागा चंदपरिवेसा सरंपरिविसा पडिचंदा 


३८ तत्त्वाथेसूत्रजेनागमसमन्वये 


' पहित्तत रद उदगमच्छा कविहसिया अमोहा 
वासा वासधरा गामा णगरा घरा पव्चता पायाला 
भवणा निरया रयणप्पहा सकरप्पहा वालुअप्पह 
पंकप्पहा धूमप्पहा तमप्पहा तमतमप्पहा सोहम्मे 
जाव अच्चुप गेवेज्े अणुत्तरे इसिप्पभाए परमाणु- 
पोग्गले दुपएसिए जाबव अणंतपएसिए, से त॑ साइ- 
परिणामिए। से कि त॑ अशादइपरिणामिए ? धम्मत्थि- 
काए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए 
पुर्गलत्थिकाए अद्धासमएण लोए अलोए भरवसि- 
द्धिआ अभवसिद्धिआ, से त॑ अणाहपरिणामिए । से 
ते परिणामिए । 





अनु० षट्भावाधिकार्‌ ० 


उपयोगो लक्ष्णम ॥८॥ 
उवओगलक्खणे जीचे । 


भ० सुू० श० २३० १० 


द्वितीयो5ध्याय: । ३९ 
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 जीबो डबओगलक्खणो | 


उत्त० सू० श्र० २८ गा० १० 


सद्रिविधोषष्टचतुर्भेंदः ॥९॥ 

कतिविद्दे णं भंते ! डबओगे पराणत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे उवओगे पराणत्ते, त॑ जहा-सागा- 
रोवओगे, अणागारोबओगे य ॥१॥ सागारोवओगे 
णं भेते ) कतिचिहे परणत्ते ? गोयमा ! अद्ुविद्दे 
पराणत्ते । प्रज्ञा० सू० पद २६ 

अणागारोबओगे णं भंते ! कतिविहे पराणतते ? 
गोयमा ! चडब्विहे पराणत्ते । 





प्रशा० सू० पद्‌ २६ 


संसारिणो मुक्ताश्व ॥१०॥ 
दुविहा सब्वजीवा पणणत्ता, त॑ जहा-सिद्धा 


चेव असिद्धा चेव । 
स्था० स्थान २3उ० १सू० १०१ 


ै पे 
स्वाथसयअ सनागमसमन्चय 
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(७७-२६ अचल.» ०” 


((ल्‍काार पका तन्‍--++++ 





संसारसमावन्नगग चेवच असंसारसमावश्नगा 
चेच ॥ स्था० स्थान २ उ० १ सू० ४७ 
समनस्का :मनस्काः ॥९१॥ 


दुविहा नेरइया पराणत्ता, ते जहा-सन्नी चेव 
असज्ी चेव, एवं पंचेदिया सब्बे विगलिदियवज्ञा 

जाव वाणमंतरा वेमाणिया । 
स्था० स्थान २ उ० १ सू० ७६ 


संसारिणस्रस स्थावराः ॥१२॥ 


संसारसमावन्नगा तसे चेव थावरा चेव । 
सस्‍स्था० स्थान २ 3० १ सू ० ५ 


प्रथिव्यपलेजोवायुवनस्पतयः स्थाव- 


राः ॥१३॥ 
पंच थावरा काया परणत्ता, त॑े जहा-ईंदे 


द्वितीयो धध्यायः । ७४१ 
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थावरकाएण ( पुढवीथावरकाए ) बंसेथावरकाए 
( आऊथावरकाए ) सिप्पे थावरकाए ( तेऊ थावर- 
काए ) संमती थावरकाए ( वाऊथावरकाए ) पजा- 
वच्चे थावरकाए ( चण॒स्सइथावरकाए ) । 

सथा० स्थान ५ उ० १ सु० ३६४ 


द्वीन्द्रयादयख्रलसाः ॥१४॥ 


से कि त॑ ओराला तसा पाणा ? चडधिहा 
पण्णत्ता, ते जहा-बेइंदिया तेइंदिया चडरिंदिया 
पंचेदिया । 


जीवा ० प्रतिपक्ति० १ सू० २७ 


पओेन्द्रियाणि ॥१५॥ 


कति णं भंते ! इंदिया पराणत्ता ? गोयमा ! 
पंचेदिया पराणत्ता । 
प्रश़्ा० सू० १४ इन्द्रियपद० उ० १ सू० १६१ 


४२ तत्त्वाथेसूत्रजेनागमसमन्वये 
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. दिविधानि॥हद्दा 


कइविहा रं भंते ! इंदिया पण्णत्ता ? गोयमा ! 
दुविहा पराणत्ता, त॑ जहा-दव्विंदिया य भावि- 
दिया य। प्रज्ञा पद १४ उ० १ 
निद्वेत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥१७॥ 
कणविहे ण॑ भंते ! इंदियडवचए पराणत्ते ? 
गोयमा ! पंचविषहे इंदियडवचए परणत्ते । 
कइविहे णं भंते ! इश्दियणिवत्तणा पराणत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा इन्दियणिवत्तणा पराणत्ता । 
प्रज्ञा० उ० २ पद १५ 
लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
कतिविहा रण भंत्रे ! इन्दियलद्धी परणत्ता!? 
गोयमा ! पंचविहा इन्द्यिलद्धी पराणत्ता । 
प्रज्ञा० उ० २ इन्द्रियपद्‌० १५ 


द्वितीयो 5ध्याय:ः । ४३ 


कतिविहा णे भते ! इन्दिय उबडगद्धा पण्ण- 
त्ता ? गोयमा ! पंचविहा इन्दियउवउगद्धा परणत्ता । 
प्रज्ा० उ० २ इन्द्रियपद ० १४ 


स्पशनरसनघाणचक्षुःश्रोत्राणि ॥१९ 


स्पशरसगन्धव्णदब्दास्तदर्था: ॥२०॥ 
सोइन्दिए चर्किखदिण घारिदिए जिब्भिदिए 


फासिदिए | प्रज्ञा० इन्द्रियपद १५ 
पंच इन्दियत्था परुणत्ता, त॑ जहा-सोइन्दि- 
यत्थे ज्ञाव फासिदियत्थे । 


सस्‍्था० स्थान ५ उ० ३ सू० ४४३ 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 
सुणेदत्ति सुअं । नन्दिसू७ २४ 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 
से कि ते एागिद्ियसंसारसमावन्नजीवफ्ए्ण- 


४७ तत्त्वाथैंसअजैनागमसमन्वये 


वन >--..>-४२०->० >> किन नन्न्क 
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वणा ? एगिदियसंसारसमावण्णजीवपरणवणणा 
पंचविहा पराणत्ता, त॑ जहा-पुडवीकाइया आउका 
इथा तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया । 

प्रज्ञा० प्रथम पद 


क्रमिपिपीलिका श्रमरमनुष्यादीना- 
मेकेकदरद्धानि ॥२३॥ 


किमिया-पिपीलिया-भ मरा-मरणुस्स इत्यादि । 
प्रज्ञा० प्रथस पद्‌ 


संज्ञिन: समनस्काः: ॥२४॥ 
जसस णं अत्थि ईडा अवोहो मग्गणा गवेसगा 
चिंता वीम॑ंसा से णं॑ सरणीति लब्भइ । जस्स रा 
नत्थि ईहा अवोहो मग्गणा गवेसगा चिता चीमंसा 
से ण्‌ असन्नीति लब्भइ । 
नन्दिसू ० ई० 


द्वितीयो5ध्यायः । ४५ 


|| 49० ५ न "जन न्‍»+-+-मदीनए कमी न “जिन नणता+अाफण “० >। 


विभ्रहगतो कमेयोगः ॥२५॥ 
कम्मासरीरकायप्पओगे । प्रशा० पद १६ 


अनुश्रेणिः गातिः ॥२६॥ 
परमाणुपोग्गलाणं भंते ! कि अणुसेढीं गती 
पवत्तति विसेदि गती पवत्तति ? गोयमा ! अणु- 
सेढीं गती पवत्तति नो विसेढि गती पचत्तति!? 
दुपएसियाणं भंते ! खंधारं अणुसेढीं गती पव्त्तति 
बिसेढीं गती पवत्तति एवं चेव, एवं जाब अखृंत- 
पएसियारणं खंधाण । नेरइयारणं भंते ! कि अणुसेदीं 
गती पवत्तति पर्व विखेढीं गती पवत्तति एवं चेव, 
एवं ज्ञाव वेमाणियाण । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति शतक २५ उ० ३ सू० ७३० 


अविग्रह्ा जीवसस्‍्य ॥२७॥ 
उज्जूसेढीपडिवज्ने अफुसमाणगई उड्ढं एक- 
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छँ ६. तत्त्वाथसअजनागमसमन्वये तत्त्वा 


जफूग्क् 


समपरा अविग्गहेशं गंता सागारोबउत्ते सिज्भि- 


हिंद । ओआपपातिक सू० सिद्धाधिकार सू० ४१ 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ 
चतुभ्ये: ॥२८॥ 


णेरइयाणं उक्कोसेश तिसमतीतेण विग्गहेर 
उववजेति एॉगिद्विज् जाबव बेमाणियाणं । 

सथा० स्थान ३ उ० ४ सू० १२५ 

कद्समइणणं विग्गहेणं उववज्जंति ? गोयमा ! 

एगसमइएण वा दिसमइएण वा तिसमदएणण वा 
चउसमदइएण वा विग्गहेणं उववज्ञन्ति । 

व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ३४ उ० १ सू० ८५१ 


एकसमया 5विग्यहा ॥२९॥ 


एगसमइयो विग्गहो नत्थि । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० ३४ सू० ८५१ 


द्वितीयो5ध्यायः ! ४७ 
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एक दो त्रीन्वाउनाहारकः ॥३०॥ 
जीबे णं भंते !| क॑ समयमणाहारए भवइह ? 
गोयमा ! पढमे समए सिय आहारए सिय अणा- 
हारण बितिए समए सिय आहारए सिय अणाहारए 
ततिए सम्रए सिय आहारए सिय अणाहारए-- 
चउत्थे समए नियमा आहारण एवं दंडओ, जीवचा 
य पएशिदिया य चउत्थे समणए सेसा ततिए समए । 
८ आख्याप्रज्ञतति श« ७ उ० १ सू७ २६० 
सम्मूच्छेनगर्भोपपादाजन्म ॥३१॥ 
से चेमि सति मे तसापाणा। ते ज़हा-अडया 
पोयया जराडया रसया संसेयया संमुच्छिमा 
उब्मिया उबवाइया एस संसारेत्ति पठुआई । 
आचाराग सू० आ० १3० ६ सू० श्द 
गब्भवकन्तिया... ... 
उत्तराष्ययन्न ३६ ग्राथा ११७ 


४८ तत्त्वार्थसृत्रजैनागमसमन्वये 
अडया पोयया जराउया...समुच्छिमा...उब- 
वाहया । दशवै ० अ० ४ त्रसाधिकार 


सचित्तशीतसंत्र॒ताः सेतरा मिश्रा- 


श्रेकशस्तयोनयः ॥३२॥ 

कइविहा रा भंते ! जोशी पण्णत्ता ? गोयमा ! 
तिविहा जोणी परणत्ता, त॑ं जहा-सीया जोणी उसिणा 
जोणी सीओसिणा जोणी। तिविहा जोणी परणत्ता, 
ते जहा-सचित्ता जोशी, अचित्ता जोणी, मीसिया 
ज्ञोणी | तिविहा जोशी परण्णत्ता, त॑ जहा-संबुडा 
जोणी, वियडा जोणी, संवुडवियडा जोशी । 


प्रज्ञापना योनिपद ६ 


जरायुजाण्डजपोतानां गभेः ॥३१३॥ 
अंडया पोयया जराउया | दशवेकालिक अ० ४ 
गबच्भवकक्‍कंतियाय । प्रज्ञापना १ पद 


द्वितीयो>ध्यायः । ४९ 
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अिननन शनग2गगन्‍गनगम 3 >नीनग38६32)ग-न है अं दम अत 


देवनारकाणामुपपादः ॥३४॥ 


दोरह उववाए पणणत्ते देवाणं चेव नेरइयाणं 
चेव । 


स्‍्था० स्थान २ उ० ३ सू० ८५. 


दोषाणां सम्मूच्छेनम ॥३५॥ 


समुच्छिछमाय ...... प्रज्ञापना पद १ 
सूत्रकृतांग श्रुत० २ शअ० ३ 


ओदारिकवेक्रियिका55हा रकतेजस- 
कामेणानि शरीराणि ॥१६॥ 


कति णं मंते ! सरीरया पर्णत्ता ? गोयमा ! 
पंच सरीरा पराणत्ता, ते जहा-ओरालिते, बेडव्विए, 


आहारफए, तेयएण, कम्मए । 
प्रज्ञापना शरीरपद २१ 


५० तत्त्वार्थस्‌त्रजेनागमसमन्वये 





पर पर सूक्ष्मम्‌ ॥२३७॥ 
प्रदेशतो5संख्येयगुणं प्राक्लेजसात्‌ ॥ ३८: 
अनन्तगुणे परे ॥३९॥ 
सचत्थोचा आहारगसरीरा द्व्वट्टयाए वेउव्वि- 
यसरीरा वृव्वट्रयाएण असंखेज्जगुणा ओरालियसरीरा 
द्घट्रयाए असंखेज्ञगुणा तेयाकस्मगसरीरा दोबि 
तुला दब्नट्ठयाण अखंतगुणा, पदेसट्टाण सघत्थोवा 
आह्ाारगसरीरा पदेसट्वाए वेउव्वियसरीरा पदेस- 
ट्राणए असंखेज़गुणा ओरालियसरीरा पदेसद्वाए 
असंखेज्ञगुणा तेयगसरीरा पदेसट्वाण अणंतगुणा 
कम्मगसरीरा पदेसट्टाए अणंतग्ुणा इत्यादि । 
प्रशापना शरीर पद २१ 


अप्रतीघाते ॥४०॥ 
अप्पडिहयगई । राजप्रश्नीयसूत्र, सू० ६६ 


द्वितीयो<घ्यायः । ५१ 
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अनादिसम्बन्धे च ॥४१॥ 


सवेस्य ॥४२॥ 
तेयासरी रप्पयोगबंधे णे॑ भन्‍ते ! कालओ केवि- 
खचिरं होइ ? गोयमा ! दुविहे पराणत्ते, त॑ जहा- 
अणाइए वा अपज्वसिए अणाइए वा सपजवसिए । 
ब्याख्याश्रज्ञाप्ति श० ८ उ० ६ सू० ३४० 
कम्पासरीरप्पयोगबंधे ... अणाइए सपज्वसिए 
अणाइए अपज्ञवसिए वा एवं जहा तेयगस्स । 
व्याख्याप्रज्ञ्ति शण ८ उ० ६ सूृ० ३५१ 
तेयगसरीरी दुविहे-अणादीर वा अपज्वव- 
सिए अणादीए वा पञल्लवसिए एवं कम्मसरीरी 
वि इत्यादि । 
जीवामियमस्‌त्र-सव जीवासियम प्रतिपत्ति ६ हर ४ सू० २६४ 


तदादीनिे भाज्याने युगपदेकस्या- 


७२ तत्त्वाथेसूअजैनागमसमन्वये 


55चतुभ्येः ॥४१॥ 

जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरं ? गोयमा ! 
जस्स ओरालियसरीरं॑ तस्स वेउह्वियसरीरं सिय 
अत्थि सिय शत्थि, जस्स बेउव्वियसरीरं तस्स 
ओरालियसरीरं सिय अत्थि सिय ण॒त्थि | जस्स 
एं भेते ! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं 
जस्स आहारगसरीरं॑ तस्स ओरालियसरीरं ? 
गोयमा ! ज़स्स ओरालियसरीरं तस्स आहारग- 
सरीरं सिय अत्थि सिय ण॒त्थि, जस्स आहारग- 
सरीरं॑ तस्स ओरालियसरीर णियमा अत्थि । 
जस्स णु भते ! ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं, 
जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! 
जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं णियमा 
अत्थि, ज़स्स पुण तेयगसरीरं तरस ओरालिय- 
सरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि । प॒वें कम्मसरीरे 


द्वितीयो5षध्यायः । ष्र्रे 
वि। जस्स शं भंते ! वेडव्वियसरीरं तस्स आहा- 
रगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्विय- 
सरीर॑ ? गोयमा ! जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स 
आहारगसरीरं श॒त्थि, जस्स पुण आहारगसरीरं 
तस्स वेउव्वियसरीरं ण॒त्थि । तेयाकम्माईं जहा 
ओरालिएणं सम्म॑ तहेव, आहारगसरीरेण वि 
सम्म॑ तेयाकम्माईं तहेव उच्चारियध्चा । जस्स रं 
भेते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मगसरीरं जस्स कम्म- 
गसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? गोयमा [ जस्स तेय- 
गससरीरं तस्स कम्मगसरीरं शियमा अत्थि, जस्स 
थि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरं णियमा 
अत्थि । 
प्रश्ञा०ण प० २१ 


निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥४४॥ 
विग्गहगइसमावन्नगार्ण नेरइयाणं दोसरीरा 


५छ तत्त्वाथसूत्रजनागमसमन्वये 
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परणत्ता, त॑ जहा-तेयए चेचव कम्मए चेव। निरंतरं 
ज्ञाव बेमाणियारां । स्था० स्थान उद्दे० १ सू० ७६ 

जीदे ए भ्ते ! रब्धे वक्तममाणे एके ससरीरी 
वक्मइ, असरीरी वक्कमइ ? गोयमा ! सिय सस- 
रीरी वक्कमइ सिय असरीरी वक्कमइ । से केणट्टेण ? 
गोयमा ! ओरालियबेउव्विय-आहारयाइईं पड़च 
असरीरी वक्कमइ । तेयाकम्माईं पड्च ससरीरी 
वक्मइ । भगवती ० श० १ उदू० ७ 


गर्भेसम्मूच्छेनजमाद्यम्‌ ॥४५॥ 


उरालिअसरीरे रण भंते ! कतिविहे पराणत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे परणत्ते, त॑ जहा-समुच्छिम ... ... 
.. गब्भ वक्कतिय । प्रज्ञा० पद २१ 


ओपपादिक वेक्रियिकम्‌ ॥४६॥ 


णेरइयाण दो सरीरगा परखत्ता, त॑ जहा- 


द्वितीयो (ध्यायः । ५५ 





नारीत.. ओऑओओं कं. शभेओ #ीा अनाथ फनचिननओणा 


अप लिरओो चेव बाहिरगे चेव, अब्भंतरप कम्मए 
बाहिरए वेउव्विण, एवं देवाणं । 
स्था० स्थान २, उद्दे० १ सू० ७४ 
लब्धिप्रद्ययश्च ॥४७॥ 
बेउव्वियलूद्धीए । 
आप ० सघू० ४० 
लैेजसमपि ॥४८॥ 


तिहिं ठाणेहि समणे निग्गंथे संखित्तविडलतले- 
उलेस्से भवति, ते जहा-आयावणताते १ खंति- 

खमाते २ अपाणगेण तवो कम्मेणं ३। 
स्था० स्थान ३ उद्दे० ३ सू० १८२ 


शुभ विशुद्धमव्याघाति चाहारकं 
प्रमत्तसंयतस्येव ॥४९॥ 


५६ तत्त्वाथंसत्रजेनागमसमन्वये 





आहारगसरीरे णे भंते ! कतिविहे पराणत्ते ? 
गोयमा ! एगागारे पराणत्ते ''पमत्तसंजय सम- 
दिट्टि... ...लमचउरंस संठाण संठिए पराणत्ते । 
प्रशा० पद २१ सू० २७३ 


नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि॥५०॥ 
तिविहा नपुंसगा परणत्ता, ते जहा-णेरतिय- 
नपुंसगा तिरिक्खजोणियनपुंसगा मणुस्सनपुंसगा। 
स्था० स्थान ३ उददे ० १ सू० १३१ 
न देवा: ॥५१॥ 
शेषासख्रिवेदाः ॥५२॥ 


कइविहे रं भंते ! वेए परणत्ते ? गोयमा ! 
तिविहे वेण परणत्ते, त॑ जहा-इन्थीवेए पुरिसबेए 
नपुंसकवेए । नेरइया णे भते ! कि इत्थीवेया पुरि- 


द्वितीयो5ध्यायः ५७ 





सबेया णपुंसगवेया परणत्ता ? गोयमा ! णो इत्थी 
बेया णो पुंबेए ण॒पुंसगवेया परणणत्ता । असुरकुमारा 
णे॑ भेते ! कि इत्थीवेया पुरिसवेया णपुंसगवेया ? 
गोयमा ! इत्थीवेया पुरिसवेया जाव णो ण॒पुंसग- 
बेया थणियकुमारा | पुठहघी आऊ तेऊ वाऊ वण- 
ससहे बितिचउरिदियसंमुच्छिमपंचिदियतिरिकख- 
संमुच्छिममणुस्सा णपुंसगवेया । गब्भवककंतिय- 
मणुस्सा पंचिदियतिरिया य तिबेया । जहा असुर- 
कुमारा तहा वाणमंतरा जोइसियवेमाणियावि । 
सम० सू० १५४६ 


ओपपादिकचरमोत्तमदेहाउसंख्येय- 
वर्षायुषो5नपवर्ल्यायुषः ॥५१॥ 


दो अहाउय पालेति देवाण चेव णेरइयाणं चेव |! 
स्था० स्थान २ उ० ३ सृ० ८४ 


५८ तत्त्वाथेसअजैनाममसमन्वये 





देवा नेरइयावि य असंखवासाउया य तिरमणुआ | 
उत्तमपुरिसा य तहा चरमसरीरा य निरुवकम्मा ॥ 
इति ठाणांगवित्तीए 
इति श्री जैनमुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-मह।राज- 
संगृहीते तक्त्वाथसृत्रजैनागमसमन्वये 
द्वितीयो ध्यायः समाप्त: । 


क्रम” "जमवमझयथा "मान्य बुाह..""गूजयूछ पाक, 


तृतीयोष्ध्यायः 

प्र्ल््््््च्ल्र 
रलशकेराबाहढुकापक्षधूमतमोमहा- 
तम/प्रभाभूभयो. घनाम्बुवाताकाश- 


प्रतिष्ठा: सप्ताधो5घः ॥९॥ 
कहि णं भंते ! नेरइया परिवर्संति ? गोयमा ! 
सट्टाणे एं सत्तसु पुढठवीसु, ते जहा-रयणप्पमााए, 
संकरप्पभाए, बालुयप्पभाएण, पंकप्पभाए, धूमप्प- 

भाण, तमप्पभाण, तमतमप्पभाए । 
प्रज्ञा० नरका० पद २ 
अत्थि णुं भंते ! इमीसे रयणप्प्माण पुडवीए, 
अहे घणोदधीति वा घणवातेति वा तणुवातेति 


६० तत्त्वाथेसूत्र जेनागमसमन्वये 





वा ओवासंतरेति को । हल अत्थि । पल जा: हे 
सत्तमाए । जीवाभि० प्रतिप० २ सू० ७०-७१ 

तासु त्रिशत्पश्वविशतिपथअ्चदशदश- 
त्रिपश्बनोनेकनरकशतसहस्नाणि पंच चेव 


यथाक्रमस ॥२॥ 
तीखा य पन्नवीसा पराणरस दसेव तिशणिण य 
हवंति । 
पंचूणसहसहस्स पंचेव अखुत्तरा णरगा | 
जीवा० प्रति० ३ सू० ६६ 
प्रज्षा० पद २ नरकाधिकार 
व्या० प्र० श० १ उ० ५ सू० ४३ 


नारकाः नित्याइशुभतरलेश्यापरि.- 
णामदेहवेदनाविक्रियाः ॥३॥ 


तृतीयो ध्यायः । ६१ 
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परस्परोदीरितदुःखाः ॥४॥ 
अण्णमण्णस्स कार्य अभिद्दणमाया 
बेयरण उदीरंति इत्यादि | 
जीवाभिगम० प्रति० ३ उद्दें० २ सू० ८६ 
इमेहि विविहेहि आउह्देहि कि ते मोग्गरभ्ुसं- 
ढिकरकय सत्ति हलूगय मुसल चक्क कुन्त तोमर 
सूल लडड भिडिमालि सघल पट्टिस चम्मिट्ट दुहण 
मुट्दिय असिखेडग खग्ग चाव नाराय कणगकप्पिणि 
वासि परसु टंक तिकुख निम्मल अण्णेहि एवमा- 
दिहि असु भेद वेउजव्विएहि पहरणसत्तेहि अणुबन्ध- 
तिधवेरा परोप्परं बेयरं उदीरन्ति । 
प्रश्ष० अ० १ नरकाधिकार 
ते णे णरगा अंतोवट्टा बाहि चउरंसा अहे 
खुरप्पसंठाणा संठिया णिनत्वंधयारतमसा ववगय- 
गहसंदसूरणक्खत्तजो इसप्पहा, मेदवसापूयपडलसू- 
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घ२ तत्त्वार्थसत्रजेनागमसमन्वये 


हिरमंसचिक्खललित्ताशुलेवशतला,  अजझुई्दवीसा 
परमदुब्मिगंधा काऊगगणिवण्णाभा कक्‍फ्खडफासा 
दुरहियासा असुभा णर॒गा अखुभाओ णरगेसु 
बेअणाओ इत्यादि । प्रझ्ा० पद २ नरकाधिकार 

नेरइयाएं तओ लेसाओ पराण॒त्ता, त॑ जहा-- 


कराइलेस्सा नीललेस्सा काऊलेस्सा । 
स्था० स्थान ३२ उ० १ सू० १३२ 
अतिसीतं, अतिडराहं, अतितण्हा, अतिखुदा, 
अतिभय वा, णिरए णेरइ्याणं दुक्‍खसयाई अवि- 
स्साम॑ । 
जीवा० प्रतिपत्ति ३ 3० १ सूत्र १३२ 
संक्षिष्टाउसुरोदीरितदुःखाश्व॒प्राकू- 
चतुभ्येः ॥५॥ 


प्रक्ष-कि पत्तिय णं भंते ! असुरकुमारा देवा 
तञ्य पुढवि गया य गमिस्संति य॑ ? 


तुतीयो 5ध्यायः । ६३ 





उत्तर-गोयमा ! पु्वेरियस्स वा वेदणउदीरण 
याए, पुघसंगइस्स या वेदशउवसामणयाप, एवं 
खल अखुरकुमारा देवा तञ्य॑ पुढवि गया य, गमि- 
स्संति य । 

व्याख्या० श० ३ उ० २ सू० १४२ 


तेष्वेकत्रिससदशसप्तदरद्वाविशाति- 
त्रयस्रिशत्सागरोपमा सत्तानां परा 


स्थितिः ॥६॥ 
सागरोवममेग तु, उकोसेण वियाहिया । 
पढमाए जहन्नेणं, द्सवाससहस्सिया ॥१६०॥ 
तिराणेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
दोचआए जदहन्ेण, एगं तु सागरोचम ॥१६१॥ 
सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
तइयाए जदश्नेणं, तिशणेव सागरोबमा ॥१६२॥ 


६७ तत्त्वाथसूअजेनागमस मन्वये 
दस सागरोवमा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
चउत्थीए जहन्नेणं, सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥ 
सत्तरस सागरा ऊ, उक्कोलेण वियाहिया । 
पंचमाए जहन्नेणं, दस चेव सागरोबवमा ॥१६४॥ 
यावीस सागरा ऊ, उक्कोसेश वियाहिया । 
छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरस सागरोबमा ॥१६०॥ 
तेत्तीस सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेणं, बावीस सागरोवमा ॥१६६॥ 
उत्तरा०णु अ० ३६ 


जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामा- 
नो द्वीप धमुद्राः ॥७॥ 


असंखेज्ञा जंब॒ुद्दीवा नामधेजेहि पराणत्ता, 
केवतिया णं भंते ! लवणसमुद्दा परणत्ता ? गोयमा ! 
असंखेज्ञा लवणुसमुद्दा नामधेज्ेहि परणत्ता, एवं 
धायतिसंडावि, एवं जञाबव असंखेज़ा सूरदीवा नामधे- 


तृतीयो5ध्यायः । च्ण 

ज्लेहि य । एगे देवे दीवे पणणत्ते, एगे देवोदे समुद्द 

पराणत्ते, एवं णागे जक्खे भूते जाव एगे सर्यभूरमणे 
दीबे एगे सयंभूरमणसमुद्दे णामघेजेरं परणत्ते । 
जीवा ० प्रति" ३ उ० २ सू० १८६ द्वीप० 


जावतिया लोगे सुभा णामा सुभा वराणा जाव 
खुभा फासा एवतिया दीवसमुद्दा णामघेजेहि 


पगणत्ता । जीवा० प्रत्ति०ग ३ उ० २ सू० १८६ 
दिद्विविंष्कम्भाः प्रूवेप्रवेपरिक्षेपिणो 
वलयाऊतयः ॥८॥ 


जबुद्दीव॑ णाम दीव॑ लवणे णार्म समुद्दे वट्टे 
वलयागारसंठाणसंठिते सचतो समंता संपरिक्खत्ता 
णं चिट्ठ॒ति । जीवा० प्रति० ३ उ० २ सू० १४४ 
जंब॒ुद्दीवाइया दीवा लवणादीया समुद्दा संठाण- 
तो एकविहविधाणा वित्थारतो अणेगविधविधाणा 


दे तत्त्वाथसूचअजैनागमसमन्वये 

दुगुणादुगुणे पडुप्पाएमाणा पवित्थरमाणा ओभास- 

माणवीचीया । जीवा० प्रति० ३ उ० २ सू० १२३ 
तन्मध्ये मेरुनाभिवेत्तो योजनशत- 


सहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥९ 
जबुद्दीवे सब्ददीवसमुद्दाणं सच्चब्भतराए सच्च- 
खुड़ाए वह्टे......एगं जोयणसयसहस्स आयाम- 
विकखं भेण इत्यादि । जम्बू० सू० ३ 
जंबुद्दीवरुस बहुमज्भदेसभाणए एत्थ णं जम्बुद्दीवे 
मन्दरे णाम्म॑ पश्चण पराणत्ते । शवणउतिजोअणसह- 
ससाईं उद्ध उच्चतेण एग जोअणसहस्सं उन्बेहेरं । 
जम्बू० सू० १०३ 


भरतहेमवतहरिवेदेहरम्यकहे रण्य- 


वतेरावतवषोः क्षेत्राणि ॥१०॥ 
जअम्बंदीये सत्त वासा पराणत्ता, त॑ जहा-भरहे 


ततीयों (ध्याय: । ६७ 
प्रवते हेमवतें हेरन्नवते हरिवासे रम्मगवासे महा- 
विदेहे । स्था० स्थान ७ सू० ५५५४ 

तद्रिभाजिनः प्रवोपरायता हिम- 
वन्महाहिमवज्निषधनी लरुक््मिशिखरि - 
णो वर्बधरपवेताः ॥११॥ 

विभयमाणे । जम्बूद्वीप ० सू० १४ 

पाहेण पडीणायए । जम्बूद्योप० सू० ७२ 


जम्बुद्दीवे छ वासहरपच्चता परणत्ता, ते जहा- 
चुलहिमवंते महाहिमवंते निसढे नीलवंते रुप्पि 


सिहरी । 
स्था० स्थान ६ सू० ५२४ 


हेमाजुनतपनीयवेडूयरजतहेममयाः 


)।१२॥। 


६८ तस्वारथसत्रजैनागमसमन्वये 


“जगपाक्लतञ उक्त बढ ८ 


तुल्यविस्ताराः ॥१३॥ 
चुलहिमवंते जंबुद्दीवे ... ... सघकणगामए अच्छे 
सराहे तहेव जाबव पडिरूवे । इत्यादि । 
जम्बू ० वक्तस्कार ४ सु० ७२ 
महाहिमवंते णामं... ...सघरयणामए । 


जेम्बू ० सृ० ३ है. 
निसहे णामं... ...सघतवणिज्ञमए । 

जम्बू० स्‌० व्द डे 
णीलवंते णाम॑...... सचवेरूलि आमए । 

जस्बू ० सू० १५१० 
झूप्पिणार्म ...... सघरूप्पामए | 

जम्बू ० सू० १११ 


सिहरी णाम॑...... सचघरयणामए । 
जम्बू० सू० १११ 


० ००ण००००+००य० ००. तो. ५ यो ;..........0..+०म दि" 


बहुसमतुला अविसेसमणाणत्ता अन्नमन्नं णा- 
तिवट्टुति आयामविक्खंभउव्वेहसंठाणपरिणाहेरं ! 
स्था० स्थान २ उ० ३ सू० ८७ 


उभओ पार्सि दोहि पठमवरबवेइआहिं दोहि अ 
वणसंडेहि संपरिक्खित्ते | जम्बू ० पु० सू० ७२ 


पद्ममहापझ्मतिगिंछकेसरिमहापुण्ड- 
रीकपुण्डरीका हृदास्तेषामुपरि ॥१४॥ 
जंबुद्दीवे छ महद्दह् पणणत्ता, त॑ जहा-पउमदइहे 


महापउठमइहे तिगिच्छुदहे केसरिदृहे पॉडरीयदइहे 
महापोंडरीयदहे । स्था० स्थान० ६ सू० ५२४ 


प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदद्धंवि- 
प्कम्भो हृदः ॥१५॥ 
दशयोजनावगाहः ॥१६॥ 


७० तत्त्वाथेसुअजनागमसमन्वये _ तत्त्वाधेसत्रजेनागमसमन्वये 


& ----७७---७०-+- ल७---नवमीनीीणनओन 24ीीतसतओी3 4». णणमपनणए-मन ५५ बात लय ने न मनमपगनममनमममम»»9 «ला 





जनक - - “5४-४5 -+- “परे «५ था फजपत +-+ -+ 7 पाया 


तस्स णे बहुसमरमणिज्लस्स भूमिभागस्स 
बहुमज्भदेसभाए इत्थ णं इक्के महे पठमदहे णाम 
दह्टे पणणत्ते पाईेशपडिणायए उदीणदाहिणविच्छि- 
रे इक्त ज़ोयशसहस्सं आयामेण पंच ज्ञोसण- 
सयाईं विक्‍खंभेणं दस जोअणाई उ्वेहे णं अच्छे । 
जम्बूद्ी पप्रज्नप्ति पद्महदाधिकार 

तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥१७॥ 
तस्सख पउठमदृहस्स बहुमज्भमदेसभाए एत्थ महं 
एगे पठमे पणणत्ते. जोअर् आयामविक्खंभेण 
अद्धजो अण बाहलेणं दसजोअणाई उनब्वेहेश दोकोसे 
ऊसिए जलुंताओ साइरेगाई दसज्ोअणाई सद्च- 
ग्गेण पराणत्ता । जम्बू० पद्महदाधिकार सू« ७३ 
तद॒द्विगुणद्विगुणा [आर 
तद्द्विगुणद्वियुणा हृदाः पुष्कराणि 

च ॥१८॥ 


तृतीयोषध्यायः । ७१ 
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महाहिमबंतस्ख बहुमज्कभदेसभाण एत्थ णं एगे 
महापउमदहे णाम दहे पराणत्ते, दोजोअण सह- 
स्साई आयाग्रेणं ए्ग जोअणसहस्सं बविक्‍्ख मेरा 
द्स जोअणाई उच्बेहेणं अच्छे रययामयकूले एवं 
आयामविक्खंभविहूणा जा चेव पडमदहरुस वत्त- 
घथा सा चेव णेअब्चा, पउमप्पमाणं दो जोअणाई 
अट्टो जाबव महापठमद्ृहवराणाभाई हिरी अ इत्थ 
देवी जाव पलिओवमट्टिश्या परिवसइ । 
जम्बू० महा० सू० ८० 
तिगिछिदरहे णाम दहे परुणत्ते... ...चत्तारि 
जोअणसहस्साई आयामेणं दोजोअणसहस्साई 
विकखे भसेण दसजोअणणाई उत्वेहेण ......धघिई अ 
इत्थ देवी पलिओवमट्टिश्या परिवसइ । 
जम्बू ० सू० ८5३ से ११०, षड़हदाधिकार 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीक्षति- 


७२ तत्ाथेसत्रजैनागमसमन्चय 
कीतिबुद्धिलक्ष्म्यः. पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः ॥१९॥ 


थ णे छ देवयाओ महड्िढियाओ जाब पलि 
ओवमट्टितीतातो परिवर्सति । ते जहा-सिरि हिरि 
धिति कित्ति बुद्धि लच्छी । 


स्थानांग स्थान ६ सू० ५२४ 

गंगासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरि- 
कांतासीता सीतोदानारीनरकान्तासुव णे- 
रूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्म- 
घ्यगा: ॥२०॥ 

५0. हर के, (5 (९ 
दयोदेयो: पूवा: पूवेगा: ॥२१ 
शेषास्त्वपरगा: ॥२२॥ 


2... यो ध्याय: । * | प् 
जंबुद्दीवे सत्त महानदीओ पुरत्थाभिमुहीओ 
लवशणसमुई समुप्पेति, त॑ जहा-गंगा रोहिता हिरी 
सीता णरकंता खुवरणकूला रक्ता । जंबुद्दीवे सत्त 
महानदीओ पच्चवत्थाभिमुहीओ लवणसमुद्द समु- 
प्पेति, त॑ जहा-सिंधू रोहितंसा हरिकंता सीतोदा 

णारीकंता रुप्पकूला रक्तवती । 
स्थानाग स्थान ७ सू० ५५५ 
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चतुरदेशनदीसहस्नपरिद्वता गंगासि- 


न्ध्वादयों नद्यः ॥२३॥ 
जंबुद्दीवे भरहेरवबएस वासेस कइ महाणईओ 
पराणत्ताओ । गोअमा ! चत्तारि महाणईओ पराण- 
त्ताओ, त॑ जहा-गंगा सिंघू रत्ता रत्तवई | तत्थ रे 
एगमेगा महाणई चउद्सहि सलिलासहस्सेहि 
समग्गा पुरत्थिमपश्चत्थिमे णे छबणसमुद्द समुप्पेद | 
जम्बू० प्र० वक्तस्कार ६ सू० १२४ 


थेखूच्रजेनागम ० 
७७ तत्त्वाथेखूत्रजनागमसमन्वये 


ब--्तजयपथा | >--++कज-ज्-+ --+ ऑफ कक्‍फिीफ-++ “पाया 


भरतः षड्विशतिपश्चयोजनशत- 
विस्तार: घट चेकीनविंशातिभागा योज- 


नसय ॥२४॥ 
जंबुद्दीवे दीवे भरहे णाम॑ वासे...जंब॒ुद्दीवदीव- 
णुउयसयभागे पंचछघ्तीसे जोअणसए छदच्च एगूण- 
वीसइभाए जो अणसर्ख विक्खंभेण । 
जम्बू ० सू० १३ 


तद॒द्विगुणद्विगुणाविस्तारा वर्षेधरवषों 


विदेहान्ताः ॥२५॥ 

जंबुद्दीवे दीवे चुलहेमवनन्‍त णाम॑ वासहरपव्वए 
पणणत्ते पाईंण पडीणाय५ उदीण दाहिण विच्छिएणो 
दुह्ा लवणसमुदइं पुट्टे पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थि- 
मिल लवणसमुद पुद्े पच्चत्थिमिलाए कोडीए पच्च- 


तृतीयो5ध्यायः । ७५ 
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न्थिमिल्लं ऊबणसमुदं पुट्टे ए्ग जोयणसयं उड्डू उच्च- 
त्तेण पणवीस जोयणाई उच्चेहर्ण-एर्ग जोयण- 
सहस्स वावन्ने जोयणाई दुवालसय एगूण बीसहई 
भाए जोयणस्स विक्खंमेण। 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति चूलवेताधिकार 
जबुद्दीवे दीवे हेमवण णाम॑ बासे पराणत्ते-पाईण 
पडीणायए उदीणदाहिणविल्‍िछरण्ण पलियंकसठण- 
संठिण दुह्लवणसमुद्द पुट्ठे पुरत्थिमिल्लाप कोडीए 
पुरत्थिमिलं लवणसमुदद पुट्ठे पच्चत्थिमि छाप्ट को- 
डीए पत्चत्थिमिल्लं छवणसमुदं पुट्टे-दोण्णि जोयण- 
सहस्साई एगंच पंचुत्तरं जोयणसयपंचयए गूण- 
वीसइभाए जोयणुस्स विकखभेर । 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति हेमबषाधिकार 
जंबुद्दीवे दीवे महाहिमवंते शाम वासहरपव्वण 
पराणत्ते-पाइईेण पडिणायण उदीणदाहिणविच्छिएणे 


9७ तत्त्वाथेसूजजनागमसमन्वये 





भरतः  षड्विशतिपश्रयोजनशत- 
विस्तारः घट चेकोनविशातिभागा योज- 


नसस्‍य ॥२४॥ 
जंबुद्दीवे दीवे भरहे णामं वासे...जबुद्दीवदीव- 
ण॒ठ॒यसयभागे पंचछघीसे जोअणसए छद्च एगूरण- 
वीसइभाए जोअणस्ख विक्खंभेरा । 
जम्बू ० सू० १२ 


तद॒द्विगुणद्विगुणविस्तारा वषेधरवषों 


विदेहान्ताः ॥२५॥ 

जंबुद्दीवे दीवे चुलहेमबनत णाम॑ वासहरपव्वए 
पराणत्ते पाईहण पडीणायण उदीण दाहिण विच्छिएणो 
दुह्ा लवणसमुद पुट्टे पुर्रात्थमिल्लाप्कोडीए पुरत्थि- 
मिल्लं लवणसमुहं पुट्टे पच्चत्थिमिछाए कोडीए पच्च- 


तृतीयो5घध्यायः । ७५ 


'नानन- ०. >> आऑअंनज्किपयओओनओ भधैपए पह#ता/ नौ /थपेि्प्णपपैप 5 








त्थिमिल्लं लवणसमुईं पुट्टे एगं जोयणसय उहूं उच्च- 
त्तेणं पणवीस जोयणाई उच्चेहएं-एग जोयण- 
सहस्सं वावन्ने जोयणाई दुवालसय एगूण वीसडे 
भाए जोयणस्स विकखंभेण। 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति चूलवताधिकार 
जबुद्दीवे दीवे हेमचण णाम वासे पराणत्ते-पाइण 
पडीणशायपए उदीणदाहिणविच्छिणण पलियंकसटठण- 
संठिए दुह्चलवणसमुद्द पुद्ठे पुरत्थिमिल्लाण कोडीए 
पुरत्थिमिल्ं लवणसमुद्दं पुट्टे पच्चत्थिमि लाए को- 
डीए पदच्चत्थिमिल्ल लवणसमुदं पुट्टे-रोणिण जोयण- 
सहस्साई एगंच पंचुत्तरं जोयशसयपंचयण गूर- 
वीसहेभाए जोयणस्स विकख मेरा । 
जम्बूदीप प्रशप्ति देमब्षाधिकार 
जंबुद्दीवे दीते महाहिमवचंते णार्म वासहरपवच्वए 
पराणत्ते-पाईंण पंडिशायण उदीणुदाहिणविच्छिएणे 


है] तत्त्वाथेसूत्रजेनागमसमन्वये 
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भरतः  षड्विशतिपश्रयोजनशत- 
विस्तारः घट चेकोनविशातिभागा योज- 


नसय ॥२४॥ 
जंब॒ुद्दीवे दीवे भरहे णाम॑ वासे ...जंबुद्दीवदीच- 
णुठयसयभागे पंचछघलीसे जोअणसए छतल्च एगूरण- 
वीसइभाए जो अणस्ख विक्खभेरं । 
जम्बू ० सू० १२ 
तद्द्विगुणद्वियुणाविस्तारा वषधरवषों 


विदेहान्ताः ॥२५॥ 

जंबुद्दीवे दीवे चुलहेमवन्‍त णाम॑ वासहरपव्वए 
पण्णत्ते पारैण पडीणायए उदीण दाहिण विच्छिरणो 
दुह्ा लवणसमुद पुद्टे पुररात्थिमिल्लाण कोडीए पुरत्थि- 
मिल्ल ऊचवणसमुदं पुद्टे पच्चत्थिमिलाए कोडीए पद्च- 


तृतीयो<5ध्यायः । ७५ 
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त्थिमिलं लवणसमुदइं पुट्टे एगं ज्ञोयणशसय उड्ढू उच्च- 
त्तेशं पणवीस जोयणाई उद्येहरं-एगं जोयर- 
सहस्सं वावन्न जोयणाई दुवालसय एगूण बीस ह 
भाए जोयणस्स विक्‍्खंभेरणं। 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति चूलवंताधिकार 
जबुद्दीवे दीवे हेमचए णाम वासे पराणत्ते-पाईण 
पडीणायए उदीणदाहिणविच्छिराण पलियंकसटण- 
संठिण दुह्चालवणसमुद्द पुद्ठे पुरत्थिमिल्ाए कोडीए 
पुरत्थिमिलं लवणसमुद्दं पुदट्ठे पच्चत्थिमि छाए को- 
डीए पदच्चत्थिमिल्ल लवणसमुदं पुट्ेदोण्णि जोयण- 
सहस्साई एणगंच पंचुत्तरं जोयणसयपंचयण गूरणु- 
वीसइ्ेभाए जोयणुस्स विक्ख मेरे । 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति हेमवर्षाधिकार 
जंबुद्दीवे दीवे महाहिमवंते णा्मं वासहरपव्वए 
पराणत्ते-पाई ण पंडिशायण उदीणुदाहिणुविच्छिएणे 


2६ _ __तत्चार्थयत्रजेनागप्रसमन्वये.......... है प 
है. 
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दुहा लवणसमुद्दे पुद्टे पुरत्थिमिल्लाण कोडीए पुर- 
त्थिमिल लवणसमुद्द पुट्टे पच्चत्थिमिल्लाए जाव पुट्टे 
दोजोयणुसयाई उड़ उच्च त्तेणं पणारसं ज्ोयण उच्वे- 
हरणे-च त्तारि ज़ोयणसहस्साई दोरिणय दसुत्तरं जो- 
यणसए दसयएगूणवीसई भाणए जोयणस्स विक्खं- 
मेण । जिओ 
जम्बूद्राप अशाप्तमहाह 5०वताघकार 
जंब॒ुद्दीवे दीवे हरिवास णाम वासे परणत्ते-एवं 
जाव पचत्चवत्थिमिलं लवणसमुदं पुट्ढठ-अट्गुजोयणस- 
हस्साई चत्तागि एगवीसे जोयणशसए एगे च एगूण- 
वीसइभागं जोयण॒स्स विक्ख मेण । ह 
जम्बूद्राप हरिवषाधिकार- 
जबुद्दीवे दीवे णिसहरणामं वासहर पव्वए पराणत्त 
पारेण पडिशायण उदीणदाहिणविच्छिछणणे दुहा- 
लवणसमुदं पुट्टेपुरत्थिमिल्लाए जाव पुद्ठे चत्तारि 
जोयणसयाई उड्ढ उचच्तेणं चत्तारि गाउयसयाई 


वतीयो5ध्यायः । ७७ 
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उब्बेहणं-सोलसजोयणसहस्साई. अट्रयवयाले 
जोयणसए दोरिण य एगूगवीसइ भाए जोयरस्स 
विक्खंसेरं । 
जम्बूद्वोप प्रज्ञाप्ते निषधाधिकार २ 
जबुद्दीवे दीवे-महाविदेहवासे परुणत्ते-पाईण 
पडिणायए उदीशदाहिणविच्छिएणे पलियंकसंठाण 
संठिए दुह्ा लवणसमुदं पुद्ठे पुरत्थ जाव पुद्ठे पद्च- 
त्थिमिललाए कोडीए पत्च॒त्थित्था जाव पुद्ठे । 
तित्तीसं जोयणसहस्साई छच्च चुलसीए-जो य- 
णसए चत्तारिय एगूगवीसइ भाण जोयरणस्स 
विक्‍ख मेरा .। 
जम्बू० महाविदेहाधिकार 
उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥२६॥ 
जंबुमंदरस्स पच्चयस्स य उत्तरदाहिणे णं दो 
वासहरपच्चया बहुसमतुला अविसेसमणाणत्ता अन्न- 


८ तक्त्वार्थंसश्रजेनागमसमन्वये 


मन्न णातिवदंति आयामविक्खभुच्वतोव्वेहसंठाण- 
परिणाहेण, त॑ जहा-चुलहिमवंते चेव सिहरिश्वेच, 
एवं महाहिमवंते चेव रुप्पिश्लेब, एवं निसड्ढे चेव 
णीलवंते चेव इत्यादि । 


स्था० स्थान २ उद्देश्य २ सूत्र ८७ 
भरतेरावतयोबैद्धचिहासो षट्समया- 
भ्यामुत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ॥२७॥ 


ताभ्यामपरा भूमियो5वस्थिताः ॥२८॥ 
जंबुद्दीवे दीवे दोसु कुरासु मणुआसया खुस- 
मसुसममुत्तर्माडढ पत्ता पदच्चणुब्भवमाणा विहरंति, 
त॑ जहा-देवकुराए चेव, उत्तरकुराए चेव ॥ 
जंबुद्दीवे दीवे दोसु वासेसु मणुयासया सुस- 
ममुत्तमिंडिड पत्ता पतच्चवणुब्भवमाणा विहरंति, 
ते जहा-हरिवासे चेव रम्मगवासे चेव ॥ 


सृतीयोपध्याय: । ७९, 
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बनना रन ल+ 


जबुद्दीवे दीवे दोसु वासेसु मणुयासया खुस- 
मदसममुत्तममिद्िढ पत्ता पद्मणुब्भवमाणा विह- 
रंति, त॑ जहा-हेमवण चेव एरन्नचए चेव ॥ 
जबुद्दीवे दीवे दोखु खित्तेसु मणुयासया दुस- 
मसुसममुक्तममिद्दिल पत्ता पतच्च॒णुब्भवमाणा विह- 
रंति, त॑ जहा-पुश्वविदेहे चेव अवरविदेहे चेव ॥ 
जबुद्दीवे दीबे दोसु वासेसु मणुया छव्विहं 
पि काले पदञ्चणुब्भवमाणा विहरंति, ते जहा-भरहे 
चेव एरवण चेच ॥ 
स्थानांग स्थान २ सूत्र ८६ 
जंबुद्दीवे मंद्रस्स प्चसस पुरच्छिमपश्चत्थिमे- 
णवि, णेवत्थि ओसप्पिणी णेवचत्थि उस्सप्पिणी 
अवट्टिए णं तत्थ काले पण्णत्ते ॥ 
व्या० प्र० श० ५ उद्देश्य १ सू० १७८ 


एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हेमवत- 


८० तक्त्वाथेंस्चजेनागमसमन्चये 





तथात्तराः ॥३०॥ 

जंब॒ुद्दीवे दीवे मंदरस्स पप्चयस्स उत्तरदाहिणेश 
दो वासा पणणत्ता... ...हिमवएण चेव हेरश्नवते चेव 
हरिवासे चेव रम्मयवासे चेव... ...देवकुरा चेव 
उत्तरकुए चेव......एगे पलिओवर्म ठिईँं पराणत्ता 
5 20085 दो पलिओवमाई ठिईं परणत्ता, तिणिण पलि- 
ओवमाई ठिईई परुणत्ता । 


जम्बू ० द्वीप० वत्तस्कार ४ 


विदेहेष संख्येयकालाः ॥३१॥ 

महाविदेहे ... ...समणुआर केविइय काले ठिई 
परण्णत्ता ? गोयमा ! जहरणेण अंतोमुदुत्तं उकोसेण 
पुधकोडी आउअं पालेति । 


जम्बू० वक्ष॒स्कार ४ सूत्र ८५ 


2... टतीयो ईघ्याय: | ८१ | ्‌टटै 
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भरतस्य विंष्कंभ्भों जम्बूद्वीपस्य 


नवतिशतभागः ॥रेश। 
जम्बुद्दीने ण भेते ! दीवे भरहप्पमाणमेत्तेदि 
खंडहि केवइ्य खेंडगणिए रे परुणत्ते ? गोयमा ! 
ण॒उअ खंडसर्य खंडगणिएरं परणक्ते । 
जम्बू ० खेडयोजनाधिकार सू० १२५ 


द्विधातकीखण्डे ॥३३॥ 
धायइखंडे दीवे पुरच्छिमद्धे ण॑ मंदरस्स 
पच्च यस्स उत्तरदाहिणे णे दो वासा परणत्ता, बहुसम- 
तुल्ला जाव भरहे चेवें दरावए चेव......... चांतँकी- 
खंडदीवे पदच्चच्छिमद्धे ण॑ मंदरस्स पश्चयस्स उत्तर- 
दाहिणे ण दो वासा पराणत्ता बहुसमतुला ज्ञाव 

भरहे चेव एरावए चेव । इच्चाद ! 
स्था० स्थान ९२ उहूं5० ३ सू० ६२ 


८२ तत्त्वार्थसूत्रजैनागमसमन्वये 
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पुष्कराद्ध च ॥३४॥ 


पुक्खरवरदीवडे पुरच्छिमद्धे णं मंदरस्स प्च- 
यस्स उत्तरदाहिणे णं दो वासा पराणत्ता, बहुसम- 
तुला जाव भरहे चेव एरावए चेव तहेव जाव दो 
कुडाओ परणणत्ता । 
स्था० स्थान २ उद्दे० ३ सू० ६३ 
प्राइमानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥३५॥ 
माणुसुत्तरस्स ण प्चयस्स अंतो मणुआ । 
जीवा० प्रति० ३ भानुषोत्तरा० उद्दें० २ सूत्र १७८ 


आया स्‍्लेच्छाश्व ॥३६॥ 


ते समासओ दुविहा परणत्ता, त॑ जहा-- 
आरिआ य मिलक्खू य । 


प्रज्ञा० पद १ मनुष्याधिकार 


“ छहतीयो5फध्यायः [ ८३ 
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भरतेरावतविदेहाः कमेभूमयोडन्यत्र 
देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ॥३७॥ 


से कि ते कम्मभूमगा ? कस्मभूमगा परणरस- 
विहा पराणत्ता, त॑ जहा--पंचहि भरदेहिं पंचहि 
एरावएहि पंचहि महाविदेहेहि । 

से कि ते अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसइ 
विहा पण्णत्ता, त॑ जहा--पंचहि हेमवर्णाहे, पंचर्हिं 
हरिवासेहि, पंचहि रम्मगवासेहि, पंचहि पररण- 
वण्हि, पंचाहि देवकुरुहि, पंचहि उत्तरकुरुहि । सेत्त 
अकस्मभूमगा । 





प्रज्ञा० पद्‌ १ मनुष्याधि० सूत्र ३२ 
नस्थिती पराऊवरे त्रिपल्योपमान्त- 
मुंह॒तें ॥३८॥ 


८४ तत्त्याथखंअजैनागमसमैन्चये तत्त्वा 


पफ्लिओचक्माउ लिजि य, उकोखेशल चियाहिया । 

आउट्टिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्त जहजन्निया॥ 

उत्तरा० अध्याय ३२६ गांधा १६८ 

मसुस्साण भेते ! केवइयं कालदिईं पराणसा? 

गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुर्स उकोखेश तिरिण 
पलिओवमाई । 


प्रज्ा० पद ४ मनुष्याधिकार 


तियेग्योनिजानाअआ ॥३९॥ 


असंखिज्ञवासाउयथ सन्निपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं उक्कोसेण तिरिण पलिओवमाई पन्नत्ता । 
समवा० सू० समवाय ३ 

पलिओंवमाई तिशिण उ उक्कोसेशण वियाहिया । 
आउट्टिई थलयराणां अंतोमुडडसे जहदेज्निया ॥ 
उत्तरा० अध्याय ३६ गाथा १८३ 

गब्भवक्ंतिय चउप्पय थलूयर पंथचिदिय ति- 


ततीयो5ध्यायः । ८५ 


रअक७+७० २७५०४ ा2७र भला धतममभआास 8०७३ 
रिकख जोणियाणं पुच्छा ? जहरणेण अन्‍्तोमुहु््ते 
उक्कोसेणं तिणिण पकिओवमाई । 
प्रश्ञापना स्थितिषद्‌ ४ तियगधिकार 
: इति श्री जैनमुनि-उपाध्याय-श्री मद्यत्मारा म-महा राज- 
संगृद्दीते तत्त्वाथेसुत्नजैनागमसमन्वये | 
तृतीयाधध्यायः समाप्त: । 


चतुर्थोध्ध्यायः 

"अहननक++ सन ॥- 
देवाश्वतुणिकायाः ॥१॥ 
चउव्विहा देवा पराणत्ता, त॑ जहा-भवण॒वई 


वाणमंतर जोइस बेमाणखिया । 
व्याख्या ० बा० २ उ० ७ 


आदितस्त्रिषु पीतान्तलेद्या ॥२॥ 

भवणवइ वाणमंतर... ...चत्तारि लेस्साओ .... 
. जोतिसियाणं एगा तेउलेसा... ...वेमाणियारणं 
तिन्नि उवस्मिलेसाओ । स्था० स्थान १ सू० ५१ 


दशाष्ट्रपअदद्धादशविकल्पाः कल्पोप- 
पन्नपयेनताः ॥१॥ 


चतुर्थो ५घ्यायः । ८७ 
दसहा उभवणवासी अट्टह्य वणचारिणों | 
पंचविहद्य जोइसिया दुबविह वेमाणिया तहा ॥२०३॥ 
बेमाणिया उ जे देवा दुविहा ते वियाहिया । 
कप्पोचगायबोधध्ाा कप्पाईया तहेव य ॥२०७॥ 
कप्पोवगा वारसहा सोहस्मीसाणगा तहा। 
सराकुमारमाहिदा बम्भलोगा य रंतगा ॥२०८॥ 
महासुका सहस्सारा आशणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव इह कप्पोवगासुरा ॥२०९॥ 

उत्तराष्ययन सूत्र अध्या० ३६ 

भवशण॒वई दसविहा परणणत्ता......-वाणमन्तरा 
अट्टूबिहा पणणत्ता, ...जोइसिया पंचबिहा परणत्ता 
349 45 बेमाणिया दुविहा परणत्ता, त॑ जहा-कप्पोच- 





वरण्णगा य कप्पदया य। से कि ते कप्पोचवणण॒गा ? 
बारसविहा परणत्ता, त॑ जहा-सोहस्मा, ईसाणा, 
सरकुमारा, माहिदा, बंभलोगा, रूंतया, महाखु॒का, 


८८ तत्त्वाश्रस्त्रजेन्मममसम्रन्वये 





सहस्सारा, आणया, प्सया, आरणा, अच्छुत्ता । 
प्रज्ञा ० भ्रथम्रपद देवाधिकार 


इन्द्रसामानिकत्रायस्रिशपारिषदा- 
त्मरक्षठोकपालानीकप्रकीणैकामियो- 
ग्यकिल्विषिका श्रेकशः ॥४॥ 


देविदा... ...फ़वं सामाणिया......तायत्तीसगा 
लोमपाला परिसोतब्रवन्नगा... ... अशियाहिवह ... ... 
आयरक्खात । स्था० स्थान ३ उ० १ सू० १३४ 
देबकिव्विसिए... ...आमभिजोमिए । 
झापपा० ज॑बोप० सू० ४१ 
चउव्विद्ा देवाएं ठिती पराणत्ता, त॑ जहा-देवे 
शुस्मसेगे देवसिणाते गाममझेसे देवपुरोहिले णाममेगे 
देबप्ललणे णाममेमे । 
सस्‍था० स्थान ४ उ० १ सू० २४८ 


चतुर्थोडभ्यायः । ८५९ 


अध्यारशयाभाताआाइााााा ना आना काका 92 90 १0060 99009%0060000 0 000 900 कक वैसाय देवा वेवीओ हरयटअब 
..अबवसेसाय देवा देवीओ... ... 


जम्बू० प्र० सू० ११७ (झआममोदय समिति) 
त्रायश्लिशालोकपालवज्यों व्येतर- 
ज्योतिष्का: ॥५॥ 


कहि थे भंते ! वाणमंतराण देवाणं पञ्ञता पञु- 
सारे ठाणा परणत्ता? कहि रण भते ! वाणमंतरा देवा 
परिव्सति ?...... ...खार २ खाम्गशणिय साहरुसी- 
णं साणे २ अग्गमहिसीण सएणे २ सपरिसाण सारण 
२ अणियाणं साण २ अणि आहिवईरण खां २ 
आयरफक्ख देवसाहस्सीणं अण्णे सि च बहू वाण- 
मंतराण देवाणय देवीणय आहवच्य पोरेवश्व सा- 
मित्त भदित्त मद्दत्तरगर्तस आणाइसरसेणावर्ं... 


प्रशापना सुत्र पद 8 सू० ३७ 
ज्ोसियाण देचएण ... ... . .. तत्थ खाण २ विमाण 


९.० तत्त्वार्थसूत्रजेनागमसमन्वये 





वास सहस्साणएं साण २ सामाणिय साहस्सीणं 
सारण २ अग्गमहिसीण सपरिवाराण सारण परि 
साणे साण २ अणियाण सारा २ अशणियाहिवईणं 
साणे २ आयरक्ख देव साहस्सीण अणणे सिंच- 
बहणे जोइसियारणं देवाणं देवीगय अहेवन्य जाव 
विहरति । 


प्रज्ञापना सूत्र पद २ सू० ४२ 
पू्वेयोद्वीन्द्राः ॥६॥ 
दो अखुरकुमारिदा परणत्ता, त॑ जहा-चमरे चेव 
बली चेव । दो णागकुमारिदा पराणत्ता, ते जहा- 
धरणे चेष भूयाणंदे चेव। दो खुवन्नकुमारिदा पराण- 
त्ता, ते जहा-बेणुदेवे चेव वेणुदाली चेव । दो वि- 
ज्जुकुमारिदा पराणत्ता, त॑ जहा-हरिच्वेव हरिसहे 
चेव । दो अग्गिकुमारिदा परणत्ता, त॑ जहा-अग्गि- 
खिद्दे चेच अग्गिमाणवे चेव । दो दीवकुमारिदा 


चतुर्थोषध्याय: । ९१ 
पराणत्ता, त॑ जहा-पुष्ने चेव विसिट्टे चेव । दो उद्‌- 
हिकुमारिंदा पराणत्ता, ते जहा-जलकंते चेव जलर- 
प्पसे खेव | दो दिसाकुमारिंदा पराणत्ता, त॑ जहा- 
अमियगती चेव अमियवाहणे चेव । दो वातकुमा- 
रिदा पणराणत्ता, त॑ जहा-बेलंबे चेव पर्भजणे चेव । 
दो थणियकुमारिंदा परणुत्ता, त॑ जहा-घोसे चेव 
महाघोसे चेव । दो पिसाईंदा परणत्ता, ते जहा-काले 
चेव महाकाले चेव । दो भूईंदा पणणत्ता, ते जहा- 
सुरूषे चेव पडिरूवे चेव। दो जक्खिदा पणणत्ता, त॑ 
जहा-पुन्नम दे चेव माणिभदे चेव । दो रक्खालिंदा 
परणत्ता, तं जहा-भीमे चेव महाभीसे चेव । दो 
किन्नरिंदा पराणत्ता, त॑ जहा-किन्नरे चेव किंपुरिसे 
चेव । दो किंपुरिसिंदा पराणत्ता, त॑ जहा-सप्पुरिसे 
चेव महापुरिसे चेव । दो महोरागिदा पणणत्ता, ते 
जहा-अतिकाए चेव महाकाए चेव । दो गंधव्विदा 





९२ तत्त्वाथसूजजैनागमसमन्वये 
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परुणत्ता, त॑ जहा-गीतरती चेब गीयजसे चेब । 
स्था० स्थान २ उ० ३ सू० ६४ 


कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥७॥ 
शेषाः स्पशेरूपशब्दमनः प्रवीचाराः 
ग्रेट 


परेउप्रवीचारा: ॥९। 

कतिविहा रं भेते ! परियारणा पररणत्तय ? गोय- 
मा ! पश्चविहा पण्णत्ता, ते जहा-कायपरियारणा, 
फासपरियारणा, रूवपरियारणा, सद्दपरियारणा, 
मणपरियारणा... ...भवणवासि वाणमंतरजोतिसि 
सोहम्बीसाणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारणा, सर- 
कुमए्माहि दे खु कप्पेसु देवा फ़ासपरियारणा, बंभ- 
लोयलंतगेस कप्पेसु देवा रूवपरियारणा, महा- 
सुकसहस्सा रेसु कप्पेसु देवा ख़दपरियारणा, आण- 


का चतर्थोधध्याय: पर च्यायथः । श्‌ रे 


अत ३०/०/३-मातनभाा&2आतीक रै३--> अपील 


यपाणयआरणंअंच्चुपेस देवा मरणंपरियारणा, गयें- 
जग अशुसरोववाइया देवा अपेरियारंगा । 
प्रज्ञापना पद ३४ फ्रचारणा विषय 
स्था० स्थान २ उ० ४ सू० ११६ 


भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपंणो- 
भ्रिवातस्तनितोदधिद्वीपंदिक्कुमाराः ॥ 


भवरणवह दसविहा परणत्ता, त॑ जहा-अखुर- 
कुमारा, नागकुमारा, छुवरणकुमारा, विज्जुकुमारा, 
अग्मीकुमारा, दीवकुंमांरा, उदहिकुमारा, दिसा- 

कुमारा, वाउकुमारा, थणियकुमारा । 
प्रज्ञापना प्रथम पद देवाधिकार 


व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहो रग- 


गन्धवेयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥११॥ 
वाणमंतरा अद्टुचिह्या पंगण॑त्ता, त॑ ज॑द्वा-किण्ण- 


९७ तत्तवाथसूअजेनागमसमन्वये 
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रा, किम्पुरिसा, महोरगा, गंधव्वा, जक्खा, रक्‍्ख- 
सा, भूया, पिसाया।  भ्रज्ञापना प्रथमपद देवाधिकार 


ज्योतिष्काः सूयोचन्द्रमसो भह- 


क्षत्रप्रकीणकतारका 
नक्षत्रप्रकीणेकतारका श्र ॥१२५॥ 
जोइसिया पंचबिहा परणत्ता, त॑ जहा-चंदा, 
सूरा, गहा, णक्‍खत्ता, तारा । 
प्रशापना प्रथमपद देवाधिकार 


मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नलोके 
॥९३॥ 


ते मेरु परियडता पयाहिणावत्तमंडला सब्बे । 
अणवष्टियजोगेहि चंदा सूरा गहगणा य॥१०॥ 
जीवामि० तृतीय प्रति० उद्दे० २ सू० १७७ 


तत्कृतः कालविभागः ॥१४॥ 


चतुर्थो5ध्यायः । ९५ 

से केणट्रेणं भेत्रे ! पर्व बुश्चइ--- सूरे आइच्े 

सूरे”, गोयमा ! सूरादिया णं समयाइ चा आवलरू 

याइ वा जाबव उस्सप्पिणीइ वा अवसप्पिणीर वा से 

तेणट्रेणं जाव आइच्चे । 

व्या० भ्रज्ञप्ति शत० १२ उ० ६ 

से कि त॑ पमाणकाले ? दुविहे पणणत्ते, तं 
जहा-दिवसप्पमाणकाले राइप्पमाणकाले इशच्चाइ । 

व्या० प्र० श० १९ उ० ११ सू० ४२४ 

जम्बू० प्र०, सूर्यप्र०, चन्द्रप्र ० 


बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 
अंतो मणुस्सखेत्ते हव॑ति चारोचगा य उववरण्णा। 
पश्चविहा जोइसिया चंदा खूरा गहगणा य ॥२१॥ 
तेण परं जे सेसा चंदाइचगदतारणुकक्‍खत्ता । 
नत्थि गईं नवि चारो अचट्ठिया ते मुणेयव्वा ॥२२॥ 
जीवामिगम तृतीय प्रतिपत्ति उद्दे० ३ सूत्र १७७ 


९६ तत्त्वार्थवूअजैनॉगमंसमेन्चये दर तत्त्वा नंगमंसमन्वये 
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बेमानिंकाः ॥१६॥ 
बेमाणिया । 


व्याख्याप्रज्ञप्ति-ग शतक २० सूत्र ६७५-६८२ 
कि 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्व ॥१७॥ 


वेमाणिया दुविहा परणत्ता, ते जहा--कप्पोव 
वरणणगा य कप्पाईया य । 
प्रज्ञापना प्रथम पद सूत्र ५० 


उपयुपरि ॥१८॥ 


इसाणस्स कप्पस्स उंप्पि सपकिख इत्यादि । 
प्रज्ञापना पद २ वैमानिकदेवाधिकार 


सोधमेंशानसानत्कुमारमाहेम्द्रबह्म - 
बरह्मोत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमहाशुक्रश- 
तारसहस्वारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्यु- 


चतुर्थोदध्यायः । ९७ 


तयोनेवसु ग्रेवेयकेषु विजयवैजयन्तज- 
यन्तापराजितेषु सवार्थसिद्धो च ॥१९॥ 
सोहम्म ईसाण सशंकुमार माहिद बंभलोय 
लंतग महासुक सहस्सार आणुय पाणय आरण 
अच्चुय हेट्टिमगेवेज़्ञग मज्मिमगेवेज्कग उवरिम- 
गेवेज्कग विजय बेजयंत जयेत अपराजिय सब्बदु- 
सिद्धदेवा य | 
प्रज्ा० पद ६ अनुयोग० सू० १०३ ओप ० सिद्धाधिकार 
स्थितिप्रभावसुखयतिलेश्याविशुद्धी- 
न्द्रियावधिविषयतो5डधिकाः ॥२०॥ 


गतिदरीरपरिग्रहाभिमानतो हीना;॥ 
रे महिड्टीया महज्जुइया जाव महाण॒ुभागा 


९८ तत्तवाथसूत्रजेनागमसमन्वये 





इड्टीए परणत्ते, जाव अच्छचुओ, गेवेज़णुसरा य॑ 
सब्बे महिड्डी या... । 
जीवाभिगम० प्रतिपत्ति ३ सूत्र २१५ बेमानिक्राधिकार 
सोहम्मीसाणेसु देवा केरिसेए कामभोगे पदञ्च- 
णुब्भवमाणा विहरंति ? गोयमा ) इट्ा सद्दा इृट्टा रूवा 
जाव फास। एवं ज्ञाव गेवेज्ञा अणुत्तरोववातिया रा 
अणुत्तरा सद्दा एवं जाबव अणुत्तरा फास!। | 
जीवाधिगमण० प्रतिपत्ति ३ उंह० २ सूत्र २१६ 
प्रज्ञाचना पद २ दवा प्रकार 
असखुरकुमार भवणवासि देव० पंचि० चेडव्विय 
सरीरस्स रं भंते ! के महा० ? गो० ? असखुरकुमा- 
राणं देवाणं दुविहा सरीरोगाहणा पं०, तं०--भव- 
धारणसिज्ञा य उत्तर बेउज्विया य तत्थ ण॑ जासा 
भवधारणिज्ञा सा ज० अंगुल० असं० उक्को० सत्त- 
रयणीओ, तत्थ ण॑ जासा उत्तर बेउव्विता सा, जह० 
अंगुल० संखे० उक्को० जोयशसतसहस्सं, एवं जाव 


चतुर्थो5ध्यायः । ९९, 





धरणिय कुमाराएं, एवं ओदहियाण वाणमंतराणं एवं 
ज्ोइसियाणवि, सोहम्मीसाण देवाणं एवं चेव 
उत्तराबेडष्विता जाव अच्चुओ कप्पो, नवरं सरा- 
कुम(रे भवधारणिज्ञा जह० अंगु० अखं० उक्को० 
छरयणीओ, एवं माहिदेवि, बंसलोयलंतगेसु पंच- 
रयणीओ, महासुक्कसहस्सारेस चत्तारि रयणीओ, 
आशणय पाणय आरणच्चुएसु तिणिण रयणी ओ गेवि- 
जगकप्पातीत वेमाणिय देव पंचिदिय बेड० सरी० 
के महा० ? गो० ! गेवेज़्गदेवाण एगा भवणिज्ञा 
सरीरोगाहणा पें० सा जह० अंगुल० असं० उक्को० 
दो० रयरणी, एवं अखुत्तरोबवाइयदेवाणवि खुवरं 


एका रयणी | 
प्रज्ञापना सूत्र शरौर पद २१ सूत्र २७२ 


तओ घिसुद्धाओ । 


प्रज्ञपना १७ लेश्यापद उद्दश ३ 
देवाणु पुच्छा--गो० ! छ एयाओ चेब देवीण 


१०० तत्त्वाथसत्रजनागमसमन्वये 





पुच्छा, गो० ! चत्तारि कए्ह० जाब तेडलेस्सा, 
भवशणवासीणां भंते ! देवाणं पुच्छा, गोयमा ! एवं 
चेव एवं भवणवासिणीणवि वाणमंतरा देवा 
पुच्छा, गो० ! पवव चेच, वाणमंतरीणवि जोइसियाण 
पुच्छा, गो० ! एगा तेउलेस्सा, एवं जोइसिणीणवि । 
बेमाणियाणं, पुच्छा, गो० ? तिल्लि तं०--तेउड० 
पम्ह० सुक्कछेसा बेमाणिणीणं पुच्छा, गो० ? पएगा- 

लेडलेस्सा । े & 
प्रज्ञापना ६७ लेश्या पद उद्देश २ सूत्र २१६ 


अखुरकुमाराणं पुच्छा, गो० ! पल्लगसंठिते, 
पर्व ज्ञाव थणियकुमाराणं... ... ......, वाणमंतराएं 
पुच्छा, गो० ! पडहग सं० जोतिसियाण पुच्छा ? 
गो० ! कलरिसंठाण सं० प॑० सोहम्मगदेवाणं पुच्छा ! 
गो० ! उद्मुयंगागारसंठिए पं० एवं जाब अच्छुयदे- 
बाण गेबेज्जगदेवाणं पुच्छा गो० ! पुप्फचंगेरि संठिए 
पं० अणुत्तरोववाइयाण पुच्छा ? 


......... श तुर्थाविध्याथ: कण | १०१ 
गो० ! जवनालिया संडिते ओही पं० । 


प्रज्ञापना सूत्र पद ३३ ( सूत्र ३१६ ) 

अखुरकुमाराणं भंते | ओहिणा केवज्य खेत 
जा० पा० ? गोयमा ! जह० पणवीसं जोयणाई 
उक्को० असंखेज्ञे दीवसमुद्दे ओहिणा जा० पा० 
नागकुमाराणं-जह० परावीस जोयणाईं 3० संखेज्ञे 
दीवसमुद्दे ओहिणा ज़ा० पा० एवं जाव थणिय- 
कुमारा।... ...वाणमंतराणं जहा नागकुमारा, जोइ- 
सियारं भंते ! केवतितं खेत्त ओ० जा० पा० ? 
गो० | ज० संखेज्े दीवसमुद्द उकोसेण वि संखेजे 
वदीवसमुद्दे, सोहम्मगदेवार्ण भंते ! केव० खेक्ते ओ० 
जा० पा० ? गो ! ज० अंगुलरुल असंखेज्ञति भार 
उक्को० अह्दे जाव इमीसे रयणप्पभाएण हिड्ठिले चर- 
मंते तिरिय॑ जाब असंखिज्ञे दीवसमुद्दे उहूं जाब 
सगाईं विमाणाई ओहिणा जाणंति पासति, एवं 
इंसाणगदेवावि सर्कुमारदेवावि एवं चेव, नवरं 


१०२ तत्त्वाथैसअ जेनागम समन्वये 


जाव अदहदे दोश्चाए सक्करप्पमाए पुढवीए हिद्ठिल्ले 
चरमंते, एवं माहिददेवाधि, बंभलोयलंतगदेवा 
तब्चाए पुढवीए हिद्टिले चरमंते महासुकसहस्स।/र- 
गदेवा चउत्थीए पंकप्पभाण पुढवीण हेट्टिले चरमंते 
आशणय पाणय आरणच्चुयदेवा अदे जाव पंचमाए 
धूमप्पमाए हेद्विले चरमंते हेट्ठिममज्मिमगे- 
वेज्ञगदेवा अघे जाब छट्ठाए तमाए पुढवीए होेड्िले 
ज्ञाव चरमंते उवरिमगेविज्ञगदेवाणं भेते ! केव- 
तियं खेत्त ओहिणा ज्ञा० पा० ? गो० ! ज्ञ० अंगु- 
लस्स असंखेज्ञतिभागे उ० अधे सक्तमाए हे० 
च० तिरियं ज्ाव असंखेज्े दीवसमुद्दे उड्ं जाव 
सयाईं विमाणाईं ओ० जा० पा० अखुत्त रोचवा- 
इयदेवारं भन्‍ते के० खेत्त ओ० जा० पा० ? गो० 
संभिन्न लोगनालि ओ० जा० पा० 


प्रशापना अवधिपद ३३ सू० ३१८ 


चतुर्थो धध्याय:ः । १०३ 
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पीतपद्मशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥२२॥ 
सोहम्मीसाणदेवाणं कति लेस्साओ पन्नताओ ? 
गोयमा ! एगा तेऊलेस्सा परणत्ता। सखंकुमारमा- 
हिदेखु एगा पम्हलेस्सा एवं बंभलोगे वि पम्हा । 
सेसेस एक्ता सुकलेस्सा अणुत्त रोबवातियाणं एका 
परमसुक लेस्सा । 
जीवामभिगम ० प्रतिपत्ति ३ उददे० १ सूत्र २१४ 
प्रशञापना पद १७ उददे ० १ लेश्याधिकार 
प्राग्येवेयकेश्यः कल्पाः ॥२३॥ 
कप्पोपवएणगा वारसविहा पराणत्ता । 
प्रज्ञापना प्रथम पद सूत्र ४६ 
ब्रद्मलोकालया छोकान्तिकाः ॥२४॥ 


बंभलोए कप्पे... ...लोगंतिता देवा पराणत्ता । 
स्थानांग स्थान ८ सूत्र ६२३ 


१०४  तत्त्वाथेधुजजनागमसमन्बये  ___ तत्त्वाथेवत्नजनागमसमन्वये 
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सारखतादित्यवह्नथरुणगदतोयतुषि- 
ताव्याबाधारिष्टा श्र ॥२५॥ 


सारस्सयमाइच्चा वरहीवरुणा य गद्दतोया य । 
तुखिया अव्वाबाहा अग्गिद्या चेव रिट्ठाच ॥ 
स्थानांग स्थान ६ सूत्र ६८४ 
एएसुण अट्टडसु लोगंतिय विमाणेश्सु अट्वविहा 
लोगंतीया देवा परिवर्संति, ते जहा-- 
सारस्सयमाइच्ा वराहीवरुणा य गदतो या य । 
तुसिया अव्वाबाह्य अग्गिश्या चेव रिट्वाए ॥२८॥ 
भगवती सूत्र ६ शतक ५ उद्दश 
विजयादिषु द्विचरमाः ॥२६॥ 
विजय बेजयंत जयंत अपराजिय देवत्ते केवइ्या 
दरब्विविया अतीता पणणत्ता ? गोयमा ! कसुसइ 


अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सस्थि अट्ट वा सोलस वा 
इत्यादि । प्रज्ञानना० पद १४ इन्द्रियपद 
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ओपपादिकमनुष्येभ्यः दोषास्तिये- 
ग्योनयः ॥२७॥ 


उववाइय/...मणुआ (सेसा) तिरिक्खजोखिया | 
दशवेका ० अध्याय ४ षटकायाधिकार 


स्थितिरसुरनागसुपणेद्वीपशेषाणां सा- 
गरोपमत्रिपल्योपमादेहीनमिता ॥२८॥ 


अखु रकुमाराण भंते ! देवाणं केवइयं कालदिई 
पण्णत्ता ? गोयमा ! उक्कोसेणं साइरेगं सागरो- 
वर्म......... | 

नागकुमाराण देवाण भते ! केवइयं काले ठिईं 
पन्नता ? गोयमा ! उकोरेणं दोपलिओबमाई देखू- 
णाई......... सुवणणकुमाराण भंते ! देवाण केवरय॑ 
काले ठिईदे पन्नता ? गोयमा ! उक्कोसेण दोपछिओब- 





१०६ तच्वार्थसृत्रजेनागमसमन्वये 
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माई देखूणाई | एवं एएण अभिलाबेण''' “'ज्ञाव 
थशणियकुमाराणं जहा नागकुमारारणं । 
प्रज्ञापना० पद ४ भवनपत्यधिकार, स्थिति विषय 


सोधमेंशानयोः  सागरोपमे5धिके 
॥२९ 


सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥३०॥ 

त्रिससनवेकादशत्रयोदशप अदशमि- 
राधिकानि तु ॥३१॥ 

आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु 
ग्रेवेयफेष विजयादिषु सवोथसिद्धो 


च ॥३२॥ 


चतुर्थोधध्यायः । १०७ 
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अपरा पल्योपमधिकम्‌ ॥३३॥ 
परतः परतः प्त्रा प्ूवो3नन्तरा ॥३४॥ 


दो चेव सागराईं, उकोसेण वियाहिआ। 
सोहम्मस्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवम ॥२२०॥ 
सागरा साहिया दन्नि, उकोसेण वियाहिया । 
इंसाणम्मि जहन्नणं, साहिये पलिओवमं ॥२२१॥ 
सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेणं ठिददे भवे। 
सणकुमारे जहन्नण, दुज्षि ऊ सागरोबमा ॥२२२॥ 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवरे। 
माहिन्दम्मि जहन्नेणं, साहिया दुन्नचि सागरा ॥२२१॥ 
दस चेव सागराई, उक्कोसेण ठिईदे भवे। 
बम्भलोए जहन्नेणं, सत्त ऊ सागरोचमा ॥२२४॥ 
चउदस सागराई, उक्कोसेण ठिईं भवरे। 
लन्तगम्मि जहन्नलेणं, दस ऊ सागरोवमा ॥२२०॥ 
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सत्तरस सागराई, उक्कोसेश ठिदे भवे। 
मदहासुके जहन्नेण, चोदस सागरोवमा ॥२२६॥ 
अट्टारस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे। 
सहस्सारम्मि जहन्नेणं,सत्त रस सागरो वम।॥ २२७॥ 
सागरा अडणवीसं तु, उक्ोसेण ठिई भव । 
आणयम्मि जहमन्नेणं, अटद्टवारस सागरोबमा ॥२२८॥ 
वीस तु सागराइं उक्कोसेण ठिई भवे। 
पाणयम्मि जहन्नेणं, सागरा अउठणवीसई ॥२२९॥ 
सागरा इकवीस तु उक्कोसेण ठिई भवे। 
आरणम्मि जहब्नेणं, वीसई सागरोबमा ॥२३०॥ 
बावीस सपगराइं, उक्कोसेश ठिई भव्रे। 
अच्चुयम्मि जहन्नेणं, सागरा इक्तवीसई ॥२३१॥ 
तेवीस सागराइं, उकोलेण ठिई भवरे। 
पढमम्मि जहन्नरं, बावीस सागरोबमा ॥२३२॥ 
चउवीस सागराई, उक्कोसेणश ठिई भवे। 
विश्यम्मि जहन्नेएं, लेवीसं सागरोवमा ॥२३३॥ 


चतुर्थोध्यायः | १०३, 
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परणवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भव | 
तइयम्मि जहप्षेणं, चउवीस सागरोबमा ॥२३४॥ 
छववीस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भव्रे । 
चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा पणुवीसई ॥२३०॥ 
सागरा सत्तवी सं तु उक्कोसेण ठिई भवे। 
पश्चमम्मि जहनब्षेणं, सागरा उ छुष्बीसद ॥२३६॥ 
स्रागरा अट्वुवी्स तु, उकोस्तेण ठिई भवे । 
छुट्टम्मि जहप्लेणं, सागरा सत्तवीसइ ॥२३७॥ 
सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 
सत्तमम्म्ि जहजन्नेणं, सागरा अद्ववीसइ ॥२३८॥ 
तीस तु सागराईं, उक्कोसेश ठिई भवे। 
अट्टमम्प्ि जहन्नेणं, सागरा अठुण तीसई ॥२३९॥ 
स(गरा इक्कतीसं तु, उकोसेण ठिई भवे । 
नवमम्मि जहन्ेेणं, तीसई सागरोबमा ॥२४०॥ 
तेत्तीसा सागराईं, उक्तोसेण ठिई भवे । 
चउसखुवि विजयाईसु, जहन्नणेकत्तीसई ॥२४१॥ 


११० तस्‍्वाथसूत्रजनागमसमन्वये 
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अजहन्नमणुकीसा, तेत्तीस॑ सागरोवमा । 
महाविमाणे सब्वट्ने, ठिई एसा वियाहिया ॥२४२॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र अध्य० ३६ 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥३५॥ 


दशवषेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥३६॥ 
सागरोवममेग तु, उक्कोसेण चियाहिया। 
पढमाए जंदधन्नेणं, दसवास सहस्सिया ॥१६०॥ 
तिण्णेव सागरा ऊ, उकोसेण वियाहिया | 
दोचाए जहन्नेणं, एग. तु सागरोबम ॥१६१॥ 

उत्तराध्ययन सूत्र अध्य० ३६ 
एवं जा जा पुधस्स उक्कोसठिई अत्थि ताओ 
त्ताओ परओ परओ जहण्णठिई णेभव्ा । 


| समन्त्रयकार ] 


भवनेषु च ॥३७॥ 


खतुर्थो उध्यायः | १११ 
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भोमेज्ञाएँ जहण्णेण द्सवाससहस्खसिया | 
उत्तरा० अध्य० ३६ गाथा २१७ 


व्यन्तराणाश्व ॥३८॥ 
परा पल्योपमाधिकम ॥३९॥ 


वाणमंतराणं भेते ! देवाणं केचइय काले ठिई 
पण्णुक्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साई 
उक्कोसेश पलिओबम । 


प्रज्ञापना० स्थितिपद्‌ ४ 
ज्योतिष्काणाञश्र ॥४०॥ 


तदष्टभागो5परा ॥४१॥ 


पलिओचममेग तु, बासलक्खेण साहिय॑ | 
पलिओवमदुभागो, ज्ञोइसेशु जद्दन्निया ॥२१९॥ 


उत्तरा० अध्य ० ३१ 


१६२५ तत्त्वाथेसूत्रजैनागमसभन्वये 
लोकान्तिकानामष्टी सागरोपमाणि 
बिक च 
सव्वषाम ॥४२॥ 
लोगंतिकदेवाणं जहण्णमणुकोसेण अट्टसाग रो - 
चवमाईं ठिती परणक्ता । 
सथा० स्थान ८ सूश्र ६२३ 
व्याख्या० शतक ६ उ० ५ 
इति श्री-जेनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्माराम-महारा ज- 
संगृहदीते तत्त्वाथसूत्र जेनाग मसमन्वये 
चतुर्थोंप्ध्यायः समाप्त: । 


पञ्ममोध्ध्यायः 
“5८७ -7  छेके--+ 
अजीवकाया धममोधमोकाशपुद्ग- 


ला; ॥१९॥ 
चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया परण्णत्ता, ते 
जहा--धम्मत्थिकाएं, अधमस्मत्थिकाए, आगासत्थि- 


काए पोग्गलत्थिकाए । 
स्थानांग स्थान ४ उद्दे० १ सूत्र २५१ 


व्याख्याप्रज्ञप्ति शतक ७ उदे० १० सूत्र ३०५ 
द्रव्याणि ॥२॥ 


जीवाश्व ॥५॥ 
कइविहाणं भंते ! दव्वा पराणत्ता ? गोयमा ! 


११४ तत्त्वाथंस्‌अत्रजेैनागमसमन्वये 





दुविहा पराणत्ता, ते जहा--“जीवद॒ब्वा य अजीव 
दव्वा य । नुयोग० सूत्र १४१ 
नितद्यावस्थितान्यरूपाणि ॥४॥ 
रूपिण: पुद्गलाः ॥५॥ 
पंचत्थिकाए न कयाइ नासी न कयाइ नत्थि, न 
कयाइ न भविस्सइ भुवि चर भवहर अ भविस्सइ अ 
घुबे नियण सासए अक्खए, अव्वएण, अवष्टिए. 
निशच्चे अरूवी | नन्दिसूत्र ० सूत्र ५८ 
पोग्गलत्थिकायं रूविकारय । 
स्थानांगसूत्र स्थान ५ उद्दे० ३ सू० १ 
व्याख्याप्रज्ञेश्णि शतक ७ उद्देश्य १० 


आ आकाशादेकद्रत्याणि ॥६॥ 
निष्क्रियाणि च ॥७॥ 


पश्चमो पध्यायः । श्श्‌८ 
धम्मो अधम्मों आगासं दव्वं इक्तिक्रमाहिय॑ । 
अणंताणि य दव्वाणि कालो पुग्गलजंतवो ॥ 
उत्तराष्ययन ०» शअ्रध्य ० २८ गाथा ८ 
अवट्टिए निश्चे । 
नन्दि० द्वादशाज्ञी अधिकार सूत्र ५८ 


' असंख्येयाः प्रदेशा धमोधर्मेकजी- 


वानाम्‌ ॥८॥ 
चत्तारि पएसग्गेणं तुला असंखेज्ञा पराणत्ता, 
ते जहा--धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, लोगा- 
गासे, एगजीवे । 
स्थानांग० स्थान < उद्देश्य ३ सूत्र ३३४ 
आकाशस्थाउनन्ता * ॥९॥ 
आगासत्थिकाए पएसट्डयाए अणंतगुणे । 
प्रशापना पद ३ सूत्र ४१ 


११६ तत्त्वार्थस्जेनागमसमन्वये 
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संख्येयाउसंख्येयाश्व॒पुद्गलानाम 


॥१०॥ नाणो: ॥११॥ 


रूवी अजीवदव्वारणं भंते ! कदविद्या पराणक्षा ! 
गोयमा ! चउब्धविहा पराणशा, ते जहा--खेंधथा. 
खंधदेसा, खंधप्पएसा, परमाणुपोग्गला,... अणंता 
परमाणुपुग्गला, अणंता दुषप्पएसिया खेंधा आव 
अणंता द्सपएसिया खंधा अणंता संखिज्पएसिया 
खधा, अरणता असंखिज्ञपएसिया खंघा, अणाता 
अरतपएसिया खंधा | 


प्रज्ञापना ५ वां पद 

लोकाकाशे5वगाह: ॥१२॥ 
कतिविहेण भते ! आगासे पण्णत्त ? गोयमा ! 
दुबिदे आगासे प०, ते जहा य अलो- 
यागासे य । लोयागासे रं भंते? कि जीवा जीवदेसा 


पश्चमों 5ध्यायः । ११७ 





जीवपदेसा अजीवा अज्ीवदेसा अजीवपफए्सा ? 
गोयमा ! जीवाबि जीवदेखायि जीवपदेसाबि अजी 
वादि अजीवदेसाबि अजीवपदेसाबि जे जीवा ले 
नियमा पएगिदिया बेईदिया तेईदिया चडरिंदिया 
पंचेदिया आणिदिया, जे जीवदेसा ते नियमा एगिद्यि- 
बेसा जाव आशिदियदेसा जे जीवपदेसा ते नियमा 
एमिदियपदेसा जाव अणिदियपदेला, जे अजीवा ते 
दुविहा पन्नत्ता, त॑ जहा--झूवी य अरूबवी य जे रूचि 
ते चउव्विहा पराणत्ता, ते जहा--खंधा खंधदेसा 
खंधपदेसा परमाणुपोग्गला--जे अरूवी ते पंचविदह्दा 
पराणसा, ते जहा--धम्मत्थिकाए नोधम्मत्थिकाय- 
स्सदेसे धम्मत्थिकायर्सपदेसा अधम्मसत्थिकाए 
नोधम्मत्थिकायस्स देसे अधम्मत्थिकायस्स पदेसा 


अद्धासमण ॥ 
ब्याख्या० श० २ उ० १० सू० १२१ 


अलोगागासे णं भंते ! कि जीवा ? पुच्छा तह 


११८ तत्त्वाथेसत्रजैनागमसमन्वये 
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चेव गोयमा ! नो जीवा जाव नो अजीवप्पएसा एगे 
अजीवदब्वदेसे अगुरुयलहुए अणंतेहि अगुरुलहय- 
गुणेहि संजुत्ते सब्वागासे अणंतभागूणे । 


व्याख्या० श० २३० १० सू० १२२ 
धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गलजतवो । 
एस लोगोत्ति पण्णत्तो जिणेहि वरदसिहि ॥ 

उत्तरांध्ययन शअ्रष्य० २८ गाथा ७ 
५ मेयो 
धर्माधमयोः कृत्से ॥११॥ 
धम्माथम्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । 


लोगालोग य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ 
उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा ७ 


एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदूगला- 
नाम्‌ ॥१४॥ 


पश्चमो 5ध्यायः । ११९ 
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एगपएसो गाहढा... ...संखिज्जपएसो गाढ़ा 


असंखिज्जपएसो गाढ़ा । 
प्रज्ञा० पश्चम परयायपद अजीवपयेवाधिकार 


असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥१५॥ 


लो अस्स असंखेज्जइभागे । 
प्रज्ञापना पद २ जीवस्थानाधिकार 


प्रदेशसंहाराविसपोभ्यां प्रदीपवत्‌ 
॥१६॥ 

दीव॑ व......जीवेवि ज॑ जारिसय पुव्वकम्म- 
निबद्ध बोंदि णिवत्तेइ त॑ असंखेजेहिं जीवपदेसेहि 


सचित्त करेइ खुड़िय वा महालियं वा । 
राजप्रश्नीयसूत्र सूत्र 3४ 


गतिस्थित्युपप्रहो. धर्मोधमेयोरुप- 
कारः ॥१७॥ 


१२० तत््वाथसूत्रजैनागमसमन्वये 
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आकाशस्यावगाहः ॥१८॥ 
शरीरवाइमनःप्राणापानाः पुदगला- 
नाम ॥१९॥ 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहा श्र॥२० 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥२१॥ 


धम्मत्थिकाए णे॑ जीवाण आगमणगमणभास- 
म्मेसमणजोगा बइजोगा कायजोगा जे यावज्ने तह- 
प्पगारा चला भावा सब्बे ते धम्मत्थिकाएण पव- 
ततति । गइलक्खणे णे धम्मत्थिकाणए । 

अहस्मत्थिकाएण णं जीवाणं कि पवत्तति? 
गोयमा ! अहस्मत्थिकाएणं जीवाणं ठाणनिसीयण- 
तुयद्ृणमणस्स य एगत्तीभावकरणता जे यावज्ने 
तहप्पगारा थिरा भावा सब्बे ते अहम्मत्थिकाये 


पश्चमो उध्यायः । १२५१ 
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पवत्तति । ठाणगरूूक्खण ण अहम्मत्थिकाए । 
आगासत्थिकाए खं भंत्रे ! जीवाणं अजीवाण 
य कि पवत्तति ? गोयमा ! आगासत्थिकाए्ण 
जीवदधाण य अजीवदधाण य भायणभूण एगेण वि 
से पुत्न दोडिवि पुन्ने स्यंपि माएजा। कोडिसए- 
णवि पुश्ते कोडिसहस्सवि माएज़ा ॥ १॥ अवगाहणाल- 
कखरणे णे आगासत्थिकाए । 
जीवन्थिकाणण भंते ! जीवाणं कि पवत्तति ? 
गोयमा ! जीवत्थिकाएण जीजबे अणंताण आभिणि- 
वोहियनाणपज्वाण अखंताएं सुयनाणपजञवाणं, 
एवं जहा बितियसए अत्थिकायउद्देसए जाव उब- 
ओगं गच्छत्ति, उबओगलक्खरणोे गण जीवे । 
व्या० अ० शतक १३ उ० ४ सू० ४८१ 
जीवे णं अणंताणं आभिशिवोहियनाणपज्वाराों 
एवं सुयनासपञ्ञवाण ओहिनाणपज्ञवाण मणपज्ज- 
वनाणप० केवलनाणप० मइअन्नाण॒प० खुयअरणा- 


१५५. तत्त्वाथंसूजजेनागमसमन्वये 





णप० विभगणाणप० चक्‍्खुदंसणप० अचकखुदंस- 
ण॒ुप० ओहिदंसणप० केवलदं सणपज्जवाण्ं उबवओगं 
गच्छद० । 
व्या० प्र० शतक २ उ० १० सू० १२० 
जीवो उवओगलक्खणो । नाणेण द्सणरणं च 
सुहेण य दुद्देण य । उत्त० अध्य० २८ गाथा १० 
पोग्गलत्थिकाए णे पुच्छा ? गोयमा ! पोग्गल- 
त्थिकाए ण॑ जीवाणं ओरालियबेउव्विय आहारए 
तेयाकम्मए सोइंदियचर्क्रिखदियधाणिदियजिब्भिदि य- 
फासिदियमणजोगवयजोगकायजोगआणापाणूरं उञ 
गहरं पवत्तति । गहणलकखरा्‌ रण पोग्गलत्थिकाए | 
व्या० प्र० शतक १३ उ० ४ सू० ४८१ 


वतेनापरिणामक्रियाः: परत्वापरत्वे 
च्‌ कालस्य ॥२२॥ 


पश्चमो ध्याय: । १२३ 
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वचसना लक्खणो कालो० । 
उत्तरा० अध्य० रृ८घ गाथा १० 


स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः. पुद्गलाः 


॥२३॥ 
पोग्गले पंचवणण पंचरसे दुरगगंधे अट्टफासे 
पगणत्ते । व्या० प्र० शतक १२ उ० ५ सू० ४५० 


शब्दबन्धसो क्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभे- 
दतमइछाया55तपोद्योतवन्तईच ॥२४॥ 
सदहन्धयार-उज्जोओ पन्षा छाया तवो इ वा। 
वराणरसगन्धफासा पुग्गलाणं तु रक्‍्खण ॥१२५॥ 
एुगत्त ले पुहत्त तर संखा संठाणमेव च। 
सेजोगा य विभागा य पज्जवाणं तु लक्‍कखरं ॥१३॥ 
उत्तरा० अध्य० २ए 


अणवः स्कन्धाश्व ॥२५॥ 


१५४ तक्त्वाथेसूजजैनागमसमन्वये 





दुविहा पोग्गला पणणत्ता, ते जहा--परमाणु 
पोग्गला नोपरमाणुपोग्गला चेव । 
स्‍्था० स्थान २ उ० ३ सू० ८२ 


भेदसड्डतेभ्यः उत्पद्यन्ते ॥२६॥ 

भेदादणुः ॥२७॥ 

दोहि ठाणुहि पोग्गला साहणणंति, ते जहा-सई 
वा पोग्गला साहनज्नंति परेण वा पोग्गला साहन्न॑ति । 
सई वा पोग्गला भिज्जंति परेण वा पोग्गला 
भिज्जंति | स्‍्था० स्थान २ उ० ३ सृ० ८5२ 

एगत्तेश पुहत्तेण खंधाय परमाणु य । 

उत्तरा० अध्य० ३६ गा० ११ 
भेद्संघाताभ्यां चाक्षुष: ॥२८॥ 
चफक्‍क्खुदंसरं चकखुदंसशणिस्स घड पड कड 


रहाइएसु दव्वेसु । 
अनुयोग० दशन गुणप्रमाण सू० १४४ 


पञ्चमो (ध्यायः । १२७५ 
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सदद्रव्यलक्षणम्‌ ॥२९॥ 


सदृव्व वा। 





व्या० प्र० शंत० ८ 3० ६ सत्पदद्वार, 


उत्पादव्ययधोव्ययुक्त सत्‌ ॥३०॥ 
माउयाणुओगे ( उपन्ने वा विगए वा घुजे बा ) | 
स्थानांग स्थान १० 


तद्लावाउव्यय नित्यम ॥३१॥ 


परमाणुपोग्गलेण भंते ! कि सासए असासए ? 

गोयमा ! दघट्रुयाण सासए वन्नपज्जवेहि जाव 
फास-पज्जवेहि असासंए । 

ब्याण प्र० शतक १४ उ० ४ सू० ५१२ 

जीवा० प्र० ३ उ० १ सूत्र ७७ 


ज्ीवारं भंते ! कि सासया असासया ? गोयमा ! 


१४६. तत्त्वाथेसूअजैनागमसमन्वये 





जज“ नज-+7 5 मऊ -क35-तल+ “८ -+ “७57० नजक- अत अप -+ *+ 


जीवा सियसासया सिय असाखया से केण दूर भंतते ' 
एवं वुश्चईर-जीवा सियसासया सिय असासया ? 
गोयमा ! दव्वट्रयाएं सासया भावट्ठयाए असासया 
से तेश ट्वेण॑ गोयमा ! एवं चुद सियसासया 
सियअसासया ! नेरइयारं भंते (कि सासया असा- 
सया ? एवं जहा जीवा तहा नेरइयाव्रि एवं जाब 
वेमाणिया ज़ाव सियसासया' सियअसासया। से 
वे भंते ! से वे भंते !। 

व्या>ग खाू० छउ उ० २ सू्‌० 9४ 


अर्पिताउनपितसिद्धे: ॥३२॥ 


अप्पितणप्पिते । स्था० स्थान० १० सूत्र 3२७ 
लिग्धरुक्षत्वाद्न्धः ॥३३॥ 

न जघन्यगुणानाम ॥३४॥ 
गुणसाम्ये सदशानाम ॥३५॥ 


पश्चमो पध्याये: | १२७ 





इचधिकादियुणानान्तु ॥६॥ 
बन्धेडधिको पारिणामिकों च॥३७॥ 


बंधणपरिणामे रण भंते ! कतिविे पराण॑त्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पएणते, त॑ जहा-णिद्बंधणपरि- 
णामे लुक्खबंधणपरिणासे य-- 
समणिद्धयाए बंधो न होति समलुक्खयाएवि ण॒ होति। 
बेमायणिद्धलुक्खत्तणेण बंधो उ खंधाण ॥१॥ 
णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिएण, 
लुक्खस्स लुक्खेश दुयाहिएणं । 
निद्धस्स लुक्खेण उबेइ बंधो, 
जहराणवज्जो विसंमो समो बा ॥२॥ 
प्रज्ा० परि० पद १३ सूत्र १८५ 


गुणपयोयवद्द्वव्यम ॥३८॥ 


१२८ तक्त्वाथेसत्रजेनागमसमन्वये 


गुणाणमासओ दबव्वं, एगदव्वस्सिया गुणा 
लक्खरा पज्जवाणं तु, उभओ अस्खिया भवे ॥ 
उत्तरा० सूत्र अध्य० २८ गाथा ६ 


कालश्व ॥३९ 
छब्षिहदे दब्बे पराणत्ते, त॑ जहा-धम्मत्थिकाए, 
अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाएं, जीवत्थिकाए, 
पुग्गलत्थिकाए, अद्धासमये अ, सेठ दब्वणामे । 
अनुयोग० द्रष्यगुणा ० सू० १२४ 
िघप 
साॉ५नन्‍न्तसमय: ॥४०॥ 
अणेता समया । 
व्याख्या प्रज्ञपत्ति शत २५ 3० ५४ सू० ७४७ 
द्र्ठ निगेणा 
व्याश्रया निगेणा गुणा: ॥४९॥ 


दव्वस्सिया गुणा । 
उत्तराध्ययन अंध्ययत २४ गाथा ६ 


पश्चमो 5ध्यायः । १२५९ 
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| 
तह्नावः पारणासः ॥७४७२॥ 
दुविदहे परिणामे परुणत्त, तं जहा-जीवपरिणामे 
य अजीवपरिणामे य । 
प्रज्ञापना परिणाम पद १३ सू० १८१ 
इति श्री-जनमुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-महाराज- 
संगृहीते तत्त्वाथंसूत्रजेनागमसमन्वये 
पश्चमोषच्याय: समाप्त: । 


पष्ठो उध्यायः 


कायवाड्यमनः कम योगः ॥१९॥ 
तिविहे जोए परुण त्ते, तं जहा-मशजोए, वदृजोए 
कैायजोए । 
व्याख्या प्रज्ञषप्तिण शतक० १६ उद्दे० १ सूत्र ५६४ 
से आखस्रवः ॥२॥ 
पञश्च आसवदारा पर्णत्ता, त॑ जहा-मिच्छत्तं, 


अविरई, पमाया, कसाया, जोगा । 
समवॉयांग समवाय ५ 


शुभः पुण्यस्याइशुभः पापस्य ॥३॥ 
पुराण पाचासवों तहा। 


उत्तराध्ययन॑ अध्ययन २८ गाथा १४ 


चहष्ठो ईध्यायः । श्३े१ 





सकषाया5कषाययोः साम्परायिके- 
योपथयों: ॥४॥ 

जस्स ण॑ कोहमाणमायालोभा वोच्छिनज्ना भ वन्ति 
तस्स खां हेरियावहिया किरिया कज्जइ नो संपरा- 
इया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोहमाणमायालोभा 
अवोच्छिन्ना भवन्ति तस्स णं संपरायकिरिया 
कज्जइ नो ईरियावहिया | 

व्याख्या प्रज्ञप्त शतक ७ उद्दे० १ सूत्र २६७ 

इन्द्रियकषायात्रताक्रियाः पश्चचतुः- 
पञ्चपअविशतिसख्याः पूवेस्य भेदा:॥५॥ 

पंचिदिया पराण त्ता. . .चक्तारि कसाया पराणत्ता 
गम पंच अविरय परणणत्ता... ...पंचवीसा किरिया 
पण्णत्ता...... स्थानांग स्थान २ उद्देश्य १ सूत्र ६० 

इन्द्यि १ कसाय २ अव्वय ३ जोगा ९ पंच ! 


१३२ तत्त्वार्थंशूत्रजनाग मस मन्वये 
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चऊ २ पंच दे तिन्निकसाया किरियाओ पर्णवीस 
इमाओ अणुकप्रसो । नव तत्त्व प्रकरणागा १४ 


तीघ्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवी- 


रे कक हि 0 

यविशेषभ्यस्तदिदरोषः ॥६॥ 

जे केह खुदका पाणा अदु वा संति महालया | 

सरिसं तेहि वेरंति असरिसं ती व णेवदे ॥६॥ 

एर्णहि दोहिं ठाणेहि ववहारों ण विज्जई | 

एएहिं दोहिं ठाणेहि अणायारं तु जाणए# ॥७॥ 
सूत्रकृतांग ध्रतस्कन्ध २ अ० ४ गाथा ६-७ 








* व्याख्या--ये केचन क्षुद्रका: सत्त्वा: प्राणिन: एक्े- 
र्द्रियद्वीान्द्रियादयो पल्पकाया वा पद्चेन्द्रिया अथवा महालया 
महाकायाः संति विद्यन्ते, तेषां च क्षुद्रकाणामल्पकायानां 
कुन्थ्वादीनां महानालयः शरीर येषां ते मह।लया: दृष्त्या- 
दयस्तेषां च व्यापादन, सदृर्श, वरमिति, बज कममविरोध- 
लक्षण वा बैर॑ तत्सदशं समानम्‌, अल्पप्रंदशत्वात्सवजतूना- 


षष्ठो <ध्यायः | १३३ 
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अधिकरणं जीवा5जीवाः ॥७॥ 
जीवे अधिकररण । 





ब्यान प्रज्ञ० शण०ण १६ उ० १ 
पर्व अजीवमबि । 
सथानांग स्थान २ उ० १ सू० ६० 


मित्येवमेकान्तेन नो वदेत्‌। तथा विसदशम्‌ असदृशं तद्व्यापत्तो 
वेरं कमंबन्धे। विरोधों वा इन्द्रियविज्ञानकायानां बिसदशस्वात्‌। 
सत्यपि प्रदेश अल्पत्वेन सदर्श बेरमित्येवमपि नो वदेत्‌। 
यदि हि वध्यापेक्ष एव कमबन्धः स्यात्तदा तत्तद्वशात्कमंणो5पि 
सादश्यमसादृश्य था वक्‍तुं युज्यते । न च तद्दशादेव बंध: , 
अपि त्वध्यवसायवशादपि । ततश्व॒ तीवाध्यवसायिनो ६लल्‍्पकाय- 
सत्त्वव्यापादने5पि महतद्वैरम्‌ | श्रकामस्य तु महाकायसत्त्वव्या- 
पादने5पि स्वल्पमिति ॥६॥ 

एतदेव सूत्रेणेव दशेयितुमाह आश्यामनन्तरोक्ार्भ्यां 
स्थानाभ्यामनयोवी स्थानयोरल्पकायमहाकायब्यापादनापादित- 


१३४ तत्त्वाथेसूअजेनागमसमन्वये 
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आय संरम्भसमारम्भारम्भयोग- 
क्तकारिता5नुमतकषायविरोषेस्रिस्रि- 
जिश्चतुश्चेकश: ॥८॥ 














कमबन्धसदृशत्वयोव्येवदरण व्यवहारों नियुक्तिकत्वान्न युज्यते । 
तथाहि--न वध्यस्य सटशतवमसदशत्व॑ चेकमेव । कमंबन्धस्य 
कारणम्‌ । अपि तु वधकस्य तीवभावी मन्दभावषों ज्ञान- 
भावो>ज्ञातभावी महावीयत्वमल्पवीयेत्व॑ चेत्येतदपि । 
तंदेव वध्यवधकयो विशेषात्कमंबन्ध विशेष इत्येव॑ ब्यवस्थिते 
वध्यमेवाश्रित्य, सद्शत्वासटशत्वव्यवहारों न विद्यत इति । 
तथाइनयोरेव स्थानयो: श्रब्नृत्तस्यानाचारं, विजानीयादिति । 
तथाहि-यज्जीवसा|म्यात्कमंबन्धसदशत्वमुच्यतते, तदयुक्तम्‌ । यतो 
नद्दि जीवव्यापत्त्या हिंसोच्यते, तस्य शाश्वतत्वेन व्यापादयितु- 
मशक्यत्वात्‌। अपि ल्िंद्वियादिव्यपत्त्या तथा चोक़म्‌-पश्चेन्द्रि- 
याणि, त्रिविर्ध बले च उच्छूवासनिःध्वासमथान्यदायु: । प्राणाः 


चष्ठो धध्यायः | १३७ 


न हम कल न का जज 


संरम्भसमारम्मभे आरम्मे य तहेव य | 
उ७ अध्य० रह गाथा २१ 
तिविहं तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि 
न कारवेमि करंत पि अन्न न समणुजाणामि । 
दशवैकालिक अ० ४ 





हू 


आी- +त+-+ - ्ा न न 


दशेते भगवद्धिरुक्कास्तेषाँ वियेजीकरएं तु हिंसा ॥१॥ 
इत्यादि। अपि च भावसब्यपेक्षस्यैव, कमेबन्धो5भ्यपेतुं युक्त: । 
तथाहि-वैद्यस्यागमस॒व्यपेक्षस्य, सम्यक्‌ कियां कुर्वतो, यद्यग्या- 
तुरविपत्तिभवति, तथापि, न वेरानुषज्लो भावदोषाभावाद्‌ । 
अपरस्य तु सपेबुद्धधा रज्जुमपि प्रतो भावदोषात्कमेबन्ध: । 
नद्ृहितस्य लु न बन्ध इति । उक्त चागमें, उच्चालयमिपाए । 
इत्यादि तणडुलमत्स्याख्यानर्क तु सुप्रसिद्धमेव । तंदेवंविधवध्य- 
वधकभावापेज्ञया स्यात्‌ | सहृ्श स्याद्सदशत्वम्िति । अन्य- 
थाष्नावार इति ॥७॥ 














कील न 


बृत्ति शीजक्ञाइाचाये कृत 


१३६ तत्त्वार्थसृत्रजेनागमसमन्चये 





जस्स ण॑ कोहमाणमायालोभा अवोच्छिन्ना 
भवंति तस्स णे संपराइया किरिया । 
व्या० प्रज्ञप्ति श० ७ उ० १ सूत्र १८ 


निवतेनानिक्षेपसंयोगनिसगो द्विच- 
तुद्वित्रिभेदा: परम ॥९॥ 


णिवत्तगाधिकरणिया चेव संजोयणाधिकर- 


णिया चेव । स्था० स्थान २ सू० ६० 
आइये निक्खिवेज्जा । उत्तरा० आअआ० २५ गाथा १८ 
पवत्तमाण । उत्तरा० अ० २४ गाथा २१-२३ 


तत्प्रदोषनिह्वमात्सयोन्तरायासा- 
दनोपघाता ज्ञानद्शनावरणयोः ॥१०॥ 


णशाणावरणिज्ञकस्मासरीरप्पओगबधेण अभंते ! 
कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! नाणपडिणीय- 
याए णाणनिरहवणयाएणाणंतराएणं णाणप्पदोसेरं 


षष्ठो एध्यायः । १३७ 
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णाणबासायणाए णाणविसंवादणाजोगेणं,......... 
पर्व जहा शाणावरणिज्ज॑ नवरं दंसशनाम घेत्तव्व । 
व्या० प्रश्ञप्ति श० ८ उ० ६ सू० ७५-७६ 


दुःखशोकतापाक्न्दनवधपरिदेवना- 


न्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वेदस्य ॥११॥ 
परदुक्खणयाए परसोयणयाए परजूरणयाए 

परतिप्पणयाए परपिट्टशयाए पर परियावणयाए बहूरुं 

पाणाणं जाव सत्ता दुक्खशयाए सोयणयाणए जाब 


परियावणयाए एवं खलु गोयमा ! जीवाणएं अस्साया- 
वेयणिज्जा कस्मा किज्जन्ते । 


व्याख्या० श० ७ 3० ६ सू० २५६ 
भूतवत्यनुकम्पादानसरागसंयमा- 
दियोगः क्षान्तिः शोचमिति सद्वेदस्य 


१२॥ 


१३८ तत्त्वाथेंसूअजेनागमसमन्वये 





पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जीवाणुकंपाए 
सत्ताणुकंपाए बहण पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्‍्ख- 
शयाए असोयणयाएण अजूरणयाए अतिप्पणयाए 
अपिदृणयाए अपरियावणयाए एवं खलु गोयमा ! 


जीवारण सायाबवेयशिज्जा कम्मा किज्जंति । 
व्या० प्रज्ञप्ति शतक ७ उ० ६ सू० २८६ 


केवलिश्रुतसंघधमंदेवावणेवादो 


दशनमोहस्य ॥१३१॥ 
पंचहि ठाणेहि जीवा डुल्लममबोधियत्ताए कम्म 
पकरेति, त॑ जहा-अरदंताण अवन्ने वदमाणे १, अर- 
हंतपन्नतस्स धम्मस्स अवन्न॑ वदमाणे २, आयरिय- 
उवज्कायाणं अवन्न वदमाणे ३, चउवराणुस्स सघ- 
सस अवररणं वदमाणे ४, विवकतर्वभचेरारं देवारं 
अवन्न वदमाणे । 
स्था० स्थान ५ उ० २ सू० ४२६ 


चष्ठोी 5ध्याय:ः । १३५९ 


कषायोदयात्तीत्रपरिणाम श्चा रित्रमो- 


हसस्‍्य ॥१४॥। 


मोहरिज्जकम्मासरीरप्पयोगपुछ्छा, गोयमा! 
निधघकोहयाए तिन्रमाणयाए तिव्वमायाएं तिव्वलो- 
भाणए तिव्वदंसशमोहणिज्जयाए तिव्वचारित्तमोह- 


णिज्ज्ञाए। व्या० प्र० शतक ८ उ० ६ सू०३५१ 
बह्वारम्भपरिग्रहत्व॑ नारकस्यायुषः 
॥१५॥ 


चडहि ठाणेहि जीवा णेरतियक्षाए कम्म॑ पक- 
ग्ति, त॑ जहा-महार म्मताते महापरिग्गहयाते पेचि- 
दियवहेण कुणिमाहारेरं । 


त्था० स्थान ४ उ० ४ सूत्र ३७३ 


माया तेयंग्योनस्यथ ॥१६॥ 





१४० तत्त्वाथेसूत्रजैनागमसमन्वये 
चउहि ठाणेहि जीवा तिरिक्‍क्खजोणियत्ताए 
कम्म पगरंति, त॑ जहा-माइलताते शियडिल॒ताते 
अलियवयरणिण कूडतुलकूडमाणेण । 
स्था० स्थान ४ उ० ४ सु० ३७: 


अल्पारम्भपरिप्रहत्व॑ मानुषस्य॥१७॥ 


स्वभावमादेवश्च ॥१८॥ 


अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया। 

अपपातिक सूत्र संख्या १२४५ 

चर्डाहे ठाणेहि जीवा मणुस्स त्ताते कम्मं पगरंति: 

ते जहा-पगतिभदताते पगतिविशणीययाए साणु- 
कोसयाते अमच्छुरिताते । 

सथा० स्थान ४ उ० ४ सू० ३७३ 

बेमायाहि सिक्‍्खाहि जे नरा गिहिसुब्वया । 

उर्वेति माणुसं जोश कम्मसच्वाह पाणिणो ॥ 

उत्तरा० सू० अध्य० ७ गाथा २० 


घष्ठो धध्याय: । १७१ 
२ 
निःशीलब्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ ॥१९॥ 
एगंतबाले णं मणुस्से नेरइ्याउयंपि पकरेइद 
तिरियाउयंपि पकरेइ मणुस्साउयंपि पकरेइ देवा- 
उयंपि पकरेइ । 





व्याख्याप्रज्ञाप्त श० १ उ० ८ सूत्र ६३ 
सरागसंयमसयमा5संयमा5काम- 


निजराबालतपांसि देवस्थ ॥२०॥ 

चउहि ठाणहि जीवा देबाउयसाए कम्मं पगरेति, 
ते जहा-सरागसंजमेण संज्ञमासजमेण , बालूतवोक- 
म्मेण, अकामणिज्जराए । 

स्था० स्थान ४ उ० ४ सूत्र ३७३ 

सम्यक्त्व चे ॥२१॥ 

वेमाणियावि'' 'जइ सम्मदिद्वीपज्जतसंखेज्जवा- 
साउयकम्मभूमिगगब्भवर्क्कृतियमणुस्सेद्धितो उबव- 


१४२ तत्त्वाथेसत्नजैनागमसमन्वये 





उजति कि संजतसम्मद्दिद्वीहितो असंजयसम्महिट्ठी- 
पज्जत्तपहितोी.. संजयासंजयसम्मदिट्वीपज्जत्त सं- 
खेजज़० हिंतो उववज्जंति ? गोयमा ! तीहितोबि उच- 
वज्जंति एवं जाब अच्चुगो कप्पो। 
प्रज्ञापता पद ६ 
योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य 
नाम्रः ॥२२॥ 


तद्विपरीत शुभस्य ॥२३॥ 

रसुभनामकस्मा सरीरपुच्छा ? गोयमा ! काय- 
उज्जुययाए भावुज्जुययाए भाखुज्जुययाए अविसं- 
वादरणाजोगेण सुभनामकम्मा सरीरजावप्पयोगबन्धे, 
अखुभनामकस्मा संरीरपुच्छा ? गोयमा ! काय अणु- 
ज्जुययाए जाबव विसंवायणाजोगेरं अखुभनामकम्मा 
जाव पयोगबस्धे । ब्या० श० & उ० ६ 


षष्टो धध्यायः । १्छर३े 
दशनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शील- 
बरतेष्वनातिचारो5भी क्ष्णज्ञानोपयोगसं- 
वेगो शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमा- 
धिवेयाइत्यकरणमहदाचायेबहुश्रुतप्रव- 
चनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमा गेप्रभा- 
वना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथ्थंकर- 


त्वस्यथय ॥२४॥ 


अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेरबहुस्सुण _ तवस्सीसु । 
वच्छलया य तेसि अभिकख शणाणोवओशे य॥१॥ 
दंसश विणए आवास्सए य सीलव्वए निरइयारं । 
खणलव तब खियाण वेयावच्चे समाही य॥२॥ 





१४४. तत्त्वाथसूत्जनागमसमन्वये 


आन फेज मी भर आज मर मत न रे 
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अप्पुव्वशाणगहणे सुयभ्त्ती पवयणे पंभावणया 
एएडि कारणेहि, तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥३॥ 


ज्ञाताधम कथांग अ० ८ सू० ६४ 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदगुणोच्छा- 


दनोझ्ऑावने च नीचेगोंत्रस्य ॥२५॥ 


_जातिमदेणं कुलमदेणं बलमदेणं जाव इस्सरि- 
यमदेण णीयागोयकम्मासरीरजावपयोगबन्धे । 
व्या० शतक ८ उ० ६ सूत्र ३५१ 


तद्विपयेयो नीचेबेत्यनुत्सेको चोत्त- 


रस्य ॥२६॥ 
जातिअमदेण कुलअमदेणं बलभमदेण रूवअम॑- 
देण तवअमदेणं सुयअमदेण लाभअमदेशं इस्सरिय- 
अमदेण उच्चागोयकम्मासरी रज्ञावपयोगबंधे । 
ब्यान शतक ८० उ० ६ सू० ३५४५१ 








पा ध्याय: | न पिन» | 


विप्तकरणमन्तरायस्य ॥२५७॥ 
दाणंतराएणं लामंतराएण भोगंतराएणं उवभो- 


गंतराएण वीरियंतराएणं अंतराइयकम्मा सरीरप्प- 
योगबन्धे । व्या० प्र० श० ८ उ० ६ सू० ३५१ 





इति श्री-जेनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्माराम-महाराज- 
संगृद्दीते तत्त्वाथसृत्रजैनागमसमन्वये 
षपष्ठोप्ध्यायः समाप्तः । 





सप्तमो5ध्यायः 





हिंसाउनतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेभ्यो 
विरतिब्रेतम्‌ ॥९॥ 
देशसवेतो5णुमहती ॥२॥ 


पंच महघ्चया पण्णत्ता, त॑ जहा-सब्चातो पाणा- 
तिवायाओ वेरमणं | जाब सध्चातो परिग्गहातो 
बेरमणं । पंचाणुष्चता पण्णत्ता, त॑ जहा-थूलातो 
पाणाइवायातो वेरमर्णं थूलातो मुसावायातो बेरमरणं 
थूलातो अदिन्नादाणातों बेरमणं सदारसंतोसे 
इच्छापरिमाणे । स्था० स्थान ५ उ० १ सू० श्८६ 


तत्स्थेयोर्थ भावनाः पश्च पश्च ॥१॥ 


सत्तमो धध्यायः । १४७ 


2. कम अप मं क्‍कमपमाग> नमन 
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पंचजामस्स पणवीसं भावणाओ पण्णत्ता । 
समवायांग समवाय २४५ 
(१) तस्स इमा पंच भावणातों पहमस्स वयरस 
होंति पाणातिवाय वेरमण परिरक्‍्खरणउद्वयाए । 
प्रश्ष व्य० १ सबर० सू० २३ 
(२) तस्स इमा पंच भावणा तो वितियस्स 
चयस्स अलिय वयणस्स वेरमण परि रफ्खणद्ठयाए । 
प्र० ब्या० २े संवर० सू० २४५ 
(३) तस्स इमा पंच भावणातों ततियस्स होंति 
परद्घहरण वेरमणपरिरक्‍्खण॒ट्याए । 
प्र० व्या० ३ संवर ० सू० २६ 
(७) तस्स इमा पंच भावणाओ चडउत्थयस्स 
होंति अबंभ चेर वेरमणपरि रक्‍्खर॒द्वयाप । 
प्र० व्या० ४ सवर० सू० २७ 
(५) तस्स इमा पंच भावणाओ चरिमस्स 


१४८ तत्त्वार्थसअजैनागमस मन्वये 





वयस्स होंति परिग्गह बेरमणर्पारे रक्खणह्याए । 
प्रश्न व्या० ५ संवरद्वार सू० २६ 
वाठ्ानोगृप्तीयोदाननिक्षेपणसमि- 
व्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ 
हेरिया समिहे मणगुत्ती वयशुत्ती आलोयना- 


यणभोयर्ण आदाणसंडमत्तनिक्खलेवणशासभिर । 
समवायांग, समवाय २५ 


क्रोधलो भभी रुत्वहा स्य प्रत्याख्या ना - 


न्यनुवीचिभाषणं च पश्च ॥५॥ 
अगुवीति भासणुत्रा कोहविवेगे लोभविबेगे 
भयविवेगे हासविवेगे !.,.. सवायांग] समय २५ 
शून्यागारविमोचितावासपरोपरो- 
धाकरणकभेक्ष्यशुद्धिसद्धमा5विसंवादाः 
पश्च ॥६॥ 


सप्तमो 5घ्यायः । १५७९ 


उग्गह अणुरणवणया उग्गहसीमजाणणया सय- 
मेव उग्गहं अणुगिरहणया साहम्मियउग्गह अणु- 
ण्टविय परिभ्ुजणया साहारणभत्तपाणं अणुरुण- 
विय पडिभुजणया ! सम० समय २५ 


स्रीरागकथाश्रवणतन्मनो हराड्रानिरी- 
क्षणपूवे रतानुस्मरणदबृष्येष्टरसस्वशरीर- 
संस्कारत्यागा: पश्च ॥७॥ 

इत्थीपसुपेडगर्संसत्तससयणासणवज्ञणया इत्थी- 
कहवज्ञणया इत्थीणं इंदियाणमालोयणवज्ञणया 


पुध्चरयपुध्॒॑कीलिआरं अणणुसरणया पणीताहारवज्ज- 
णश्या । सम ० समय २५ 


मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेंषव- 
जेनानि पश्च ॥<८॥ 





न" अरन » बजट 





१७० तत्त्वार्थंसत्रजैनागमसमन्चये 
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सोइन्दियरागोवरहे चकिखद्यरागोवरह घाररो 
दियरागोवर हे जिड्मिदियरागोवरई फा्सिदियरागो- 
बरहे । 
सम० समय २५ 
हिंसादिष्विहामुत्रापायावद्यदशनम्‌ 
॥९॥ दुःखमेव वा ॥१०॥ 
संवेगिणी कहा चउव्विद्ा पणणत्ता, ते जहा- 
इहलोगसंबेगणी परलोगसंवेगणी आतसरी रसंबे- 
गणी परसरीरसंबेगणी । णिव्वेयणी कहा चउव्विहा 
पणणत्ता, त॑ जहा-इहलोगे दुश्चिन्ना कम्मा इहलोगे 
दुहफलविवागसंजुत्ता भवंति ॥१॥ इहलोगे दुच्िन्ना 
कम्मा परलोगे दुहफलविचागसंजुत्ता भवंति ॥२॥ 
परलोगे दुश्चिन्ना कम्मा इहलोगे दुद्फलविवागसं- 
जुत्ता भवंति ॥३॥ परलोगे दुश्चिन्ना कम्मा परलोये 
दुह्फलबिवागसजुक्ता भवंति ॥४॥ 


सप्तमो (ध्यायः । १५१ 





इहलोगे सुचित्ना कम्मा इहलोगे खुहफलवि- 
वागसंजुत्ता भवंति ॥१॥ इहलोगे खुचितन्ना कम्मा 
परलोगे खुहफलविवागसंजुत्ता भवंति, एवं चउमंगो। 
सथ[|० स्थान ४ उ० २ सूत्र रुपर 


मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च 
सत्तगरुणाधिकक्लिश्यमाना5विनयेषु ११ 


मि्ति सूण्हिं कप्पए 

सूत्र क्ृतांग० प्रथम श्रुतिस्कंधघ अध्या- १५ गाथा ३ 
सुप्पडियाणंदा । आप सू० १ प्र० २० 
साणुकोस्सयाए । आऔंप० भगवदुपदेश 


मज्भत्थो निञ्रापेही समाहिमणुपालए । 
आचारांग प्र» श्तस्केध आ० ८ उ० ७» गाथा ५४ 


. जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्या- 


थम ॥१२॥ 


१५२ तत्त्वाथेसत्रजेनागमस मन्वये 


. स्वेगकारणत्था।............््रः़ 
समवाय सू० विपाकसूत्राधिकार 
भावणाहि य खुद्धाहि, सम्म॑ भावेत्तु अप्पय । 
उत्तरा ० अ्रध्य० १६ गाथा ० ६४ 
अणखिशे जीवलोगम्मि । 
जीवियं चेव रूवे च, विज्जुसंपायचंचलम । 
उत्तरा० अ्रध्य ० १८ गाथा ११, १३ 


प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा 
॥१३॥ 


तत्थ णे जेते पमत्तसजया ते अखुह जोगं पडुच 
आयारंभा परारंभा ज्ञाव णो अणारंभा । 
व्या० प्र० शतक १ उ० १ सूत्र ४८ 


असदमिधानमनतम ॥१४॥ 


सप्तमो ईध्यायः । १५३ 
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अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ 

अदत्त  ** “ तेणिको ! प्र० व्या० आख्व० ३ 
मेथुनमत्रह्म ॥१६॥ 

अबस्भ मेहुणं । प्र० व्या० आलज्वद्वार ४ 
मूच्छो परिग्रहः ॥१७॥ 

मुच्छा परिग्गहो वुत्तो । 


दश ० अध्ययन ६ गाथा २१ 


निरशल्यो बरती ॥१८॥ 


पडिक्कमामि तिहि सलेहि-मायासलेण नियाण- 
सलेणं मिच्छादंसणसलेणं । 
आवश्यक० चतु० आवश्य० सूत्र ७ 


१५७ तक्त्वार्थसूत्रजेनागमसमन्वये 





आगायेनगारश्र ॥१९॥ 
चरित्तथम्मे दुविहे पन्नत्ते, त॑ जहा-आगार- 
चरित्तधम्मे चेव, अणगारचरित्त घम्मे चेव । 
सथानांग स्थान २ 3० १ 
अणुव्रतो5गारी ॥२०॥ 
आगारधम्मं ''* अणुद्ययाई इत्यादि । 
ओपपातिक सूत्र श्रीवीर देशना 
दिग्देशानथदण्डविरातिसामायिक- 
प्रोषधोपवासोपभोगपारिभोगपरिमाणा- 


तिथिसंविभागब्रतसम्पन्नश्च ॥२१॥ 

आगारधम्म दुवालूसविहं आइक्खइ, ते जहा- 
पंच अणजुघ्ययाई तिणिण गुणवयाई चत्तारि सिकखा- 
वयाई । 


सप्तमो <ध्यायः । श्ष् 

तिरिण गुणधयाई, त॑ जहा-अणत्थदंडवेरमर 

दिसिच्॒ययं, उपभोगपरिभोगपरिमाणं । चत्तारि 

सिक्‍खावयाइईं, त॑ जहा-सामाइय देसावग।सिये 
पोसहोववासे अतिहिसंविभागे । 


श्रोपपातिक श्रीवीरदेशना सूत्र ५७ 
मारणान्तिकी सलेखनां जोषिता 


॥२२॥। 
अपच्छिमा मारणंतिआ संलेहणा जूसणारा- 
हणा। ओपपा० सू० ५७ 


शइगकांक्षाविचिकित्सान्यरष्टिप्रशं- 


सासंस्तवाः सम्यग्टृष्टेरतिचारा: ॥२३॥ 


सम्मत्तस्स पंच अइयारा पेयाला जाणियद्ा, 
न समायरियद्रा, त॑ जहा-संका कंखा वितिगिच्छा, 


१५६ तत्त्वाथेंसत्रजेनागमसमन्चये 


परपासंडपसंसा, परपासंड्संथवो । 
उपासकद्शाग अध्याय १ 


बतशीलेषु पश्र पश्च यथाक्रमम॥२४॥ 
बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाज्नपान- 
निरोधाः ॥२५॥ 


थूलस्स पाणाइवायवेरमणस्स समगेवासणणं 
पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा । 
ते जहा-वह बंधच्छविछेए अइभारे भत्तपाणवोच्छेए। 
उपाण् शगझ्य० १ 


मिथ्योपदेशरहो भ्याख्यानकूटलेख- 
क्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः २६ 


धूलगमुसावायरस पंच अइयारा जाणियबा। 
न समारियव्या । त॑ जहा-सहसाभक्खाणे रहसा- 





सप्तमो (घ्यायः । १७५७ 
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भक्‍खा।गे, सदारमंत भेण मोसोवएसेए कूडलेहकर णे 
य। उपा० अ० १ 


स्तेनप्रयोगतदाह्नतादानविरुद्धराज्या- 
तिक्रमहीनाधिकमानोन्मान प्रातिरुपक- 


ठयवहारा: ॥२५॥ 


थूलग अदिणणादाणस्स पंच अइयारा जाणियघ्ा, 
न समायरियद्या, त॑ जहा-तेनाहड़े, तकरप्पउगे विरू- 
उरजाइक प्मे, कूडतुलकूडमाणे, तप्पड़िरूवगव- 
चहारे। 


परविवाहकरणेत्वरिकापरिण्हीता 5प- 
रिश्हीतागमना5नक्ुकीडाकामतीत्ामि- 
निवेशा: ॥२८७ 
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सदारसंतोसिए पंच अश्यारा जाणियधा, न 
समायरियदा, ते जहा-इत्तरियपरिग्गहियागमणे, 
अपरिग्गहियागमणे, अणंगकीडा, परविवाहकरणे 
कामभोपसु तिधामिलासो। उपा० अध्या० १ 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणधनधान्यदा- 


सीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥२९॥ 

इच्छापरिमाणस्स समणोवासएणं पंच अदयारा 
जाणियध्ा।, न समायरियत्वा | ते जहा-धणधन्नपमा- 
णाइकमे खेत्तवत्थुप्प्राणाइकमे हिरएणसुबण्णपरि- 
माणाइक्कमे दुष्पपचउप्पयपरिमाणाइक्कमे कुविय- 
पम्माणाइक्मे । अल, सी 2.0... पा « ग्रध्याक 

ऊध्वोधस्तियेगूव्यतिकमक्षेत्रव्द्धि- 
स्मृत्यन्तराधानानि ॥३०॥ 

दिसिव्वयरुस पंच अइश्यारा जाणियव्वा । न 


जज आओ +-++++-+-*5७०-+-+++--न अनत-+तहत+ न तन न >िाक७ मीना नमन यह» 


सतप्तमो <ध्याय: । १५५९, 
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समायरियव्वा, त॑ जंद्ाा-उड्डदिसिपरिमाणाश्कमे 
अहोदिसिपरिमाणाइकमे, तिरियदिसिपरिमाणा 
इकमे, खेसलुड्डिस्स, सअंतरहा । 

उपा>० भअ्रैष्या ० १ 


आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात- 
पुद्नलक्षेपा: ॥३१॥ 


देशावगासियस्स समणोवासएण पंच अदयारा 
जाणियद्वा, न समायरियच्चा, ते जहा-आणवशणपयोगे 
पेसवण॒पभोगे, सददाणुवाण्, रूचाणुवाए, बहियापो- 
ग्गलपक्खित्रे । उपा० श्रध्या० १ 


कन्दरपकोत्कुच्यमोखयो 5समी क्ष्या- 
घिकरणोपभोगपरिभोगानथेक्यानि ३२ 


अणद्वादंडवेरमणस्स समणोवासएरं पंच अइ- 
यारा जाणियव्या, न समायरियब्या, त॑ जद्दा-कन्दप्पे 


१६०. तच्ष्चाथेसूत्रज़नागमसमन्वये 
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कुकफ्कुदण मोहरिए संजुसाहिगरणे उवभोगपरि 


भोगाररिच्ते । उपा>० अश्रध्या० १ 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्झृत्यनुप- 
स्थानाने ॥३३॥ 


सामाइयस्स पंच अइयारा समणोवासएण 
जाणियव्वा। न समारियव्वा, त॑ जहा-मणदुप्पणि- 
हाणे, व््दुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाण, सामाइ- 
यस्स सति अकरणयाए, सामाइयरस्स अणबियस्स 
करणया । उपा० अध्या० १ 


अप्रत्यवेक्षिता5प्रमाजितो त्सगांदान- 
संस्तरोपक्रमणानादरस्म्ृत्यनुपस्थाना- 
| 0 
नि ॥३४॥ 
पोसहोववासस्स समणोवासएण पंच अश्यारा 


सप्तमो 5ध्यायः । १६१ 
जाणियब्चा न समारियव्या, त॑ जहा-अप्पडिलेहिय 
दुष्पडिलेट्ििय सिज्ञासंथारे, अप्पमजियदुप्पमजिय- 
सिज्लासंथारे, अप्पडिलेहियदुप्पडिलेडिय उच्चार- 

अफसर अप्पमजियदुप्पमज्जिय उद्चारपास- 
चरणभूमी सम्म॑ अशणुपालण॒या । 
उपा० अध्या ० १ 


सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुः प- 


काहारा। ॥३५॥ 

भोयणतो समणोवासएण पश्च अइ्यारा जाणि- 
यव्वा, न समायरियव्वा, ते जहा-सचित्ताहारे 
सचित्तपडिबद्धाहारे उप्पडलिओसहिभकखणया, 
दुप्पोलितोसहिभक्खणया, तुच्छोसहिभकखरणया । 


उपा>० धध्या> १ 
सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमा- 
त्सयेकालातिक्रमाः ॥३६॥ 


१६९५ तत्त्वाथंसृत्रजनागमसमन्वये 
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अहासंविभागस्स पश्च अदयारा जाणियव्दा, 
न समायरियव्वा, त॑ जहा-सचित्तनिक्खेवणया, 
सचित्तपेहणया, कालाइक्रमदाण परोवणसे मच्छ- 
स्यिा। उपा० अध्या० १ 


जीवितमरणाशंसामित्रानु रागसुखा- 
नुबन्धनिदानानि ॥३७॥ 


अपच्छिममारणंतियसं लेहणा  भूसणाराहणाए 
पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, त॑ जहा- 
इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासंसप्पओगे, जीविया- 
संसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्प- 
ओगे। उपा० श्रध्या० १ 


अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌ 
॥३८॥ 


सप्तमो एच्यायः । १६३ 
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समणोवासए रण तहारुर्व समण वा जाब पडि- 
लामेमाणे तहारूवस्स समणसस वा माहणुस्स वा 
समाहि उप्पाएंति, समाहिकारएरणं तमेव समाएहि 
पडिलभइ । 
व्या० श० ७ उ० १ सूत्र २६३ 
समणो वासए णां भंते ! तहारूवं सम वा 
जाव पडिलाभेमाणे कि चयति ? गोयमा ! जीविये 
चयति उच्चयं चयति दुकरं करेति दुलह लहइ 
वोहि बुज्कर तओ पच्छा सिज्मंति जाव अंतं 
करेति। 


वब्यानग प्र० शत० उ उ० १ सू्‌० ३६४७४ 


विधिद्र्यदातपात्रविदेषात्तद्विशोषः 


॥३९ 
दव्वसुद्धश दायगसुद्धेण तवस्सिविसुद्धेण तिक- 


१६७ तत्त्वार्थसत्रजेनागमसमन्वये 


840०32:8:530%5:/3303325205430503% 24055 5353:53: 053 कु 
रणसुद्धेण पडिगाहसुद्धेशा तिविहेणं तिकरणसुद्धेयं 
दाणेण । व्या० प्र०ण शत० १५ सू० ४४१ 
इति श्री-जेनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्मारा म-महाराज- 
संणहीते तत्त्वाथंसृत्रजेनागमसमन्वये 
सप्तमोष्च्यायः समाप्त: । 


अष्टमो5ध्यायः 
“नशे क्ततन " 
मिथ्यादशना5विरतिप्रमादकषाय- 
योगा बन्धहेतवः ॥१॥ 
पंच आसवदारा पण्णत्ता, त॑ जहा-मिच्छ॒त्त 
अधिरहे पमाया कसाया जोगा । समवा० समय ५ 


सकदषायत्वाजीवः कमेणो योग्यान्‌ 
पुद्वलानादत्ते स बन्धः ॥२॥ 


जोगबंधे कसायबंधे । समवा० समवाय ५» 
दोहि ठाणेहि पापकम्मा बंधंति, त॑ जहा-रागेश 
य दोसेश य । रागे दुविहे पण्णत्ते, ते जहा-माया 


१६६ __तत््याथंसुत्रजनागमसमन्चये ; ह र्‌ 3 न्वये 
य लोमे य । दोसे दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा-कोहे 


य माणे य । स्था० स्थान २ उ० २ 
प्रज्ञापना पद २३ सू० ५ 


प्रकृतिस्थिव्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः 
॥३॥ 


चउव्विहे बन्धे पण्णत्ते, त॑ जहा--पगदबंधे 


ठिद्बन्धे अजुभावबन्धे पएसबन्धे । 
समवायांग समवाय ४ 


आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमो- 


हनीयायुनोमगोत्रान्तराया: ॥४॥ 
अट्ट कम्मपगडीओ परण॒त्ताओ, त॑ जहा-णाणा- 
वरणिज्ञ, दंसणावरणिजं, बेदणिजलं, मोहणिज्नं, 
आउयं, नाम, गोये, अंतराइय । 
प्रज्ञापाना पद २१ उ० १ सू० ९२८ 
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पञ्चनवद्यष्टाविशतिचतुर्द्धिचत्वारि- 
शदद्विपश्थभेदा यथाक्रमम ॥५॥ 
मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलानाम्‌ 


५६॥ 
पंचचिददे णाणावरणिज्ञे कम्मे पराणसेे, त॑ जहा- 
आभिणिवोहियणाणावरणिज्ञे सुयणाणावरणिज्ज, 
ओहिणाणावरणिज्जे, मणपज्नवणाणावरणिज्जे 
केवलणाणावरणिज्जे । 
स्थानांग स्थान ५ उ० ३ सू० ४६४ 
चक्षुरचश्लुरवधिकेवलानां निद्वानि- 
द्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानएद्ध- 


ग्रद्ध ॥)॥। 


१६८ तत्त्वारथेसूत्रजेनागमसमन्वये 

..._ शवविषे द्रिसणावररिज्जे कम्मे परणात्ते, त॑ 
जहा-निदा निद्दानिद्दा पपला पयलापयला थीण 
गिद्धी चक्खुदं सणावरणे अचक्खुदंसशावरणे, अच- 


घिदंसणावरणे केवलरूुदंसणावरणे । 
ह स्थानांग स्थान & सू० ६६८ 








सदसहेदे ॥८॥ 
साताबेदणिज्जे य असायाबवेदरशिज्जे य । 


प्रज्ञापना पद २३ उ० २ सू० २६३ 


दशेनचारित्रमोहनीयाकषायकषाय- 
वेदनीयाख्याखिद्विनवषोडशभेदाः स- 
म्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषा- 
यो हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्री-. 


अष्टमो (ध्यायः । १६५९ 
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पुन्नपुसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या- 
ख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पा श्रे 


कशः क्रोधमानमायाठोभाः ॥९॥ 


मोहरिज्जे ण॑ भते ! कम्मे कतिविघे पणणत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे परुणत्ते, त॑ जहा-दंसणमोहणिज्जे 
य चरित्तमोहणिज्जे य | दंसणमोहरिज्जे णं भंते ! 
कम्मे कतिविधे परणणत्ते ? गोयमा ! तिविद्दे 
पण्णत्ते, त॑ जहा-सम्मत्तवेदणिज्जे, मिच्छत्तवेद- 
शिज्जे, सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे ! 

चरित्तमोहणिज्जे णं भंत्रे ! कम्मे कतिविधे 
पणाणत्ते ? गोयमा ! दुविहे पणणत्ते, तं जहा-कसाय- 
बेदशिज्जे नोकसायबवेदरिज्जे । 

कसायवेदणिज्जे रण भते ! कतिविधे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सोलसविधे परणत्ते, त॑ जहा-अण- 


१७०. तर्ताथंसूत्रजनागमसमन्वये 





ताणुबंधीकोहे अणंताणुबंधी माणे अ० माया अ० 
लोसे, अपच्क्‍्खाण कोहे एवं माणे माया लोसमे, 
पद्चक्खणावर णे को हे एवं माणे माया लोभे संजल- 
णुकोहे एवं माणे माया लोमे । 

नोकसायवेयरिज्जे णं भंते ! कम्मे कतिविधे 
पण्णसे ? 

गोयमा ! णवविधे पराणत्ते, त॑ जहा-इत्थीवेय- 
वेयणिज्जे, पुरिसवे० नपुंसगवे० हासे रती अरती 
भए सोगे दुगगुछा । 


€ 
प्रज्ञा० कमबन्घण० २३ 3० २ 


नारकतैयेग्योनमानुषदेवानि ॥१०॥ 

आउएण भंते ! कम्मे कइविद्दे पराणत्ते ? गोय- 

मा ! चउचिह्दे परणत्ते, त॑ं जहा-णेरइ्याउप, तिरिय- 
आउपएप, मणुस्साउण, देवाउएण । 

प्रज्ञापना पद २३ उ० २ 


अश्मो5ध्यायः । १७१ 


गतिजातिशरीराह्लोपाडुनिमाणबन्ध- 
नसंघातसंस्थानसंहननस्पशेरसगन्धव- 
णोनुप्रृव्योग्ुरुलघूपघातपरघातातपोद्यो- 
तोच्छूवासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्र- 
ससुभगसुखरशुभसूक्ष्मपयाप्तिस्थिरादे- 
ययशःकीर्तिसेतराणि तीथेकरत्वं च॥९१- 

णामेण भंते ! कम्मे कतिविहे पराणक्ते ? गोय- 
मा ! वायालीसतिविहे परणत्ते , तं जहा-१ गतिणामे, 
२ जातिणामे, ३ सरीरणामे, ७४ सरीरोवंगणामे, 
५ सरीरबंधणरणामे, ५ सरीरसंघयणणामे, ७ संघाय- 


णशणामे, ८ संठाणणासे, ९. वरणणामे, १० गंधणामे, 
११ रसणामे, १२ फासणामे, १३ अगुरुलघुणामे, 


१७२ तत्त्वार्थंसजजेनागमसमन्चये 
१४ उवधायणासमे, १५ पराघधायणामे, १६ आणुपुच्वी- 
णामे, १७ उस्सासणामे, १८ आयवशणामे, १९ उज्नो- 
यणामे, २० विहायगतिणामे, २१ तसणासे, 
२२ थावरणामे, २३२ खुहुमणामे, २७ बादररणामे, 
२७ पजत्तणामे, २६ अपज्त्तणामे, २७ साहारणस- 
रीरणासे, २८ पत्तेयसरीरणासे, २० शथिरणामे, 
३० अथिरणामे, २१ खुभणामे, ३२२ अखुभणामे, 
२३ सुभगणामे, ३४ दुभगणामे, ३५ खसूसरणामे, 
३६ दूसरणामे, ३७ आदेज्जणामे, ३८ अणादेज्ञणामे, 
३९ जसोकित्तिणामे, ४७० अजसोकित्तिणामे, ४१ 
शिम्माणणामे, ४२ तित्थगरणामे । 

प्रशापना उ० २ पद २३ सू० २६३ 


समवायांग ० स्थान ४२ 
उच्चेनीचेश्व ॥१२॥ 
गोए णेभंते ! कम्मे कदविहे पणणत्ते ? गोयमा ! 


अष्टमो<घ्यायः । १७३ 


59333 43333073935320/:23003303:222002:22 
दुविद्े पएणत्ते, त॑ जहा-उच्चागोए य नीयागोए य | 
प्रज्ञापना पद २३ उ० २ सू० २६३ 


दानलाभभोगोपभोगवीयोणाम्‌ ॥१३॥ 
अंतराए रं भंते ! कम्मे कतिविध परुणत्त ? 
गोयमा ! पंचविधे परणत्ते, त॑ जहा-दाणंतराइए, 
लाभंतराइए, भोगंतराइए, उवभोगंतराइए, वीरियंत- 


राइपए । 
प्रज्ञापन। पद २३ उददे० २ सूत्र २६३ 


आदितस्तिस्रणामन्तरायस्य च त्रि- 
शत्सागरोपमकोटीकोल्यः परा स्थितिः 
॥१४॥ 


उदद्दीसरिसनामाण, तीसईह कोडिकोडीओ । 
उक्रोखिया ठिई होइ, अन्तोमुहुत्त जदक्षिया ॥१९॥ 


१७४ तस्‍्त्यार्थंसत्जैनागमसमन्वये 





आवरणिज्ञाण दुराहपि, बेयाणिज्ञे तहेव य। 
अन्तराए य कम्मम्मि, ठिदं एसा वियाहिया ॥२०॥ 
उत्तराध्ययन अध्ययन ३३ 


सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥ 
उदहीसरिसनामाण, सत्तरिं कोडिकोडीओ । 
मोहणिज्ञस्स उक्कोसा, अन्तोमुद्ुत्तं जहन्निया ॥ 


उत्तराध्ययन अध्ययन ३३ गाथा २१ 


विशतिनोमगोत्रयोः ॥१६॥ 
उद्हीसरिसनामाण, वीसई कोडिकोडीओ । 
नामगोत्ताणं उकोसा, अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 
त्रयतिंशत्सागरोपमाण्यायुष उत्तराध्ययन श्रध्य० ३३ गाथा २३ 
:॥१७॥ 
तेस्तीस सागरोवमा, उकोसेण वियाहिया | 
ठिइ उ आडकम्मस्स, अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 
उत्तराध्ययन अ० ३३ गाथा २२ 


अष्टमो एध्यायः | १७५ 
भ्क्ी 
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अपरा द्वादशमु हृतो वेदनीयस्य ॥१८॥ 


सातावेदरिज्ञस्स ... ...जहनश्नेण बारसमुह॒त्ता । 
प्रज्ञापना पद २३ उ० २ सू० २६३ 


नामगोत्रयोरष्टो ॥१९॥ 


नामगोयआणं जहरणेणं अट्टमुहृत्ता । 
भगवतीसूत्र शतक ६ उ० ३ सू० २३६ 
जसोकिस्तिनामाएण पुच्छा ? गोयमा ! जहरणे- 
णं अद्ठमुहुत्ता । उच्चगोयस्स पुचछा ? गोयमा ! 
जहरणेणं अट्ठमुहुत्ता । 
प्रशापना पद २३ उ० २ सूत्र २६४ 
शेषाणामन्तमुहतोः ॥२०॥ 
अन्तोमुषत्त जहज्निया ! 
उत्तराध्ययन अ० २३ गाथा १६-९९ 


विपाको5नुभवः ॥२१॥ 


क्ल्जि- -त ++ + +़ 


१७६ तत्त्वाथेंसअजेनागमसमन्वये 
स यथानाम ॥२२॥ 
अणुभागफलचिवागा । समत्रायांग विपाकभुत वन 
सब्वेसि च कम्माण। 
अज्ञपना पद २३ उ० २ 
उत्तराष्ययन अआण० २३ गाथा १७ 
ततश्व निजरा ॥२श५॥ 
उदीरिया बेहया य निज्जिन्ना । 
व्याख्या अ्रज्ञप्ति शत« १ उ० १ सू+ ११ 
नामप्रत्ययाः सवेतो योगविशेषात्‌ 
सूक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदे- 
शरोष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥२४॥ 


सव्वेलि चेव कम्माणं पएसग्गमरणास्तगग | 
गरिठयसत्तहेय अन्तो सिद्धाण आडये ॥ 


अष्टमो 5ध्यायः । १७७ 
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सब्वजीवाण कम्पं तु, संगद्दे छद्दसागय । 
सब्बेसु वि पएसेसु, सब्ब॑ सव्वेण बद्धगं ॥ 


उत्तराध्ययन अ० ३३ गाथा १७-१८ 
सददेयशुभायुनोमगोत्राणि पृुण्यम्‌ 
॥५५॥ 


अतो5न्यत्पापम्र्‌ ॥२६॥ 
सायावेदणिज्ज ... ...तिरिआउए_ भरुस्साउए 
देवाउएण, खुहणामस्सरां... ...उच्चागोत्तस्स........ 
असाया वेदणिज्ज इत्यादि । 
प्रज्ञापना सूत्र पद २३ उ० १ 
एगे पुएण एगे पाते । स्थानांग स्थान १ सूत्र १६ 
इत्ति श्री-जेनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्माराम-महाराज- 
सेगरहीति तत्त्वाथसृत्रजेनागमसमन्वये 
अण्मोष्ध्यायः समाप्त: । 


अिदकापरप्म, 





नवमोधष्ध्यायः 
आखसत्रवनिरोधः संवरः ॥१॥ 
निरुद्धासवे (संबरो ) | 
एगे 5 संबरे । 
स्थाना० स्था० १ उत्तराध्ययन अ० २६सूत्र ११ 
स॒गुप्तिसमितिधमानुप्रेक्षापरीषह- 
जयचार्त्रिः ॥२॥ 


तपसा निजेरा च ॥१॥ 


+ संत्रियतें कमंकारणं प्राणातिपातादि निरुध्यत येन 
परिणा[मेन स संवरः आश्रतनिरोध इत्यथे: । इति ब्ृत्तिकारः ॥ 


00.00... नुचमो इध्याय: | 29९ /+ 9२९ 





समई गुत्ती धम्मो अणुपेह परीसहा चरित्त च। 
सत्तावशन्न भेया परणतिगणेयाईं स॑ंबरण ॥ 
स्थानांग वृत्ति स्थान १ 


एवं तु संजयस्साबि, पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥ 
उत्तराष्ययन शअ्र० ३० गाया ६ 
निग्रही [का 
सम्यग्योग्गां गुप्तिः ॥४॥ 
गुत्ती नियत्तण बुत्ता, असुभत्थेसु सब्वसो । 
उत्तराष्ययन अछ *९४ गाथा २६ 


इंयो भाषेषणा55दाननिक्षिपोत्सगाः 


सामितयः ॥५॥। 


पंच समिईओ पणरणत्ता, त॑ जहा--ईरियासमिई 
भासासमिई एसणासमिई आयाणमंडमत्तनिक्खे- 


१८० तत्त्वाथेसूत्रज़नागमसमन्वये 


बन वन लीन ७०>->ममत 3 म>+ मा आकर). ड।. वन निनन-न-न-न--ननन हनानमह, 





जज -> कन-- आन चलना न हध्णण जिन “जलन नर आम» ने गनजणनणननामयानााा, 


वणासमिई उच्चारपासवणखेल्सिघाणजललपारिददा 
वशियासमिईे । समवायांग समवाय ४ 


उत्तमक्षमामादेवाजवशोचसत्यसंय- 
मतपस्तयागारकिचन्यबत्रह्मबचयोणि धमेः 
॥६॥ 

दसविद्दे समणधम्मे पराणत्ते, तं जहा--£ खती, 
२ मुत्ती, ३ अज्जवे, ४ मद्वे, ५ लाघवे, ६ सच्च, 


७ संजमे, ८ तबे, ९ चियाए, १० बंभचेरवासे । 
समवायांग समवाय १० 


अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशु- 
च्याखवसंवरानिजेरालोकबोधिदुलेभध- 
मेस्वाख्यातत्तानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ७ 


नवमो 5ध्यायः । १८१ 





१ अणिच्चाणुप्पेहा, २ असरणाणुप्पेहा, रे एग- 
तताणुप्पेहा, ४ संसाराणुप्पेहा । 
स्थानांग स्थान ४ उ० १ सु० २४०७ 
अणगणत्ते [ अणुप्पेहा ] ५--अश्ने खलु णाति- 
संजोगा अन्नो अहमंसि । अखुइअरणुप्पेहा ६। 
सूत्रकृतांग श्रतस्कंधघ २ अ० १ सू० १३ 
इम॑ सरीर॑ अणिआ्॑य, असुई अखुइसंभवं ! 
असासयावासमिणं, दुक्‍क्खकेसाण भायरों ॥ 
उत्तराब्ययन अ० १६ गाथा १२ 


अवायाणुप्पेहा ७ । 
स्थानांग स्थान ४ उ० १ सू० २४७ 


संवरे [ अणुप्पेहा |] ८-- 
जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी | 


जा निस्साविणी नावा, स्रा उ पारस्स गामिणी ॥ 
उत्तराध्ययन अध्ययन २३ गाथा ७१ 


णिज्जरे [ अणुप्पेहा ] ९. । 


स्थार्नांग स्थान १ सू० १६ 


१८२ तत्वाथेसूत्रजेनागमसमन्वये 


कर 7777 -प5 7 एज 
स्थानांग स्थान १ सू० ५ 
बोहिदुलद्दे [ अणुप्पेहा | ११। 

संबुज्कह कि न बुज्भह संबोही खलु पेच्चदुल्॒हा । 
णो हवणमंति राइओ नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥ 
सूत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध गाथा १ 

धम्मे [ अणुप्पेहा ] १२-- 

उत्तमधम्मखुई हु दुल्लहा । 
उत्तराध्ययन शअर० १० गाथा १८ 


मागोच्यवननिजरार्थ परिषोढव्या 


परीषहाः ॥८॥ 
नो विनिहष्नेज्जा ! 


उत्तराधष्ययनत्र आअ० २ प्रथम पाठ 
सम्म सहमाणस्स... णिज्जरा कज्जति । 
5 स्थानांग स्थान ५ उ० १ सू ० ४०६ 





नवमभो5ध्यायः । ट्द्वरे 
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ध्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकना- 
ग्न्यारतिर््रीचयोनिषद्याशय्याक्रोशव- 
धयाचनाउलाभरोगतृणस्परो मलसत्का- 


रपुरस्कारपज्ञाउज्ञाना<दशनानि ॥९ 

बाबीस परिसहा पण्णत्ता, त॑ जहा--१ दिगि- 
छापरीसहे, २ पिवासापरीसहे, ३ सीतपरीसहे, 
४ उसिणपरीसहे, ५ दंसमसगपरीसहे, ६ अचेल- 
परीसहे, ७ अरइपरीसहे, ८ इत्थीपरीसहे, ९. चरि- 
आपरीसहे, १० निसीहियापरीसहे, ११ सिज्जा- 
परीसद्दे, १२ अक्कोसपरीसहे, १३१ वबहपरीसहे, 
१४ जायणापरीसहे, १५ अलाभपरीसहे, १६ रोग- 
परीसहे, १७ तणफासपरीसहे, १८ जह्लपरीसहे, 
१९ सक्कारपुरक्वारपरीसहे, २० परणापरीसहे, 
२१ अण्णाणपरीखहे, २२ दंसणपरीसद्दे |. - 


१८४ तच्त्वाथेसृत्रजेनागमसमन्वये 
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सूक्ष्मसाम्परायछझस्थवीतरागयो 
श्रतुदेश ॥१०॥ 

एकादश जिने ॥११॥ 

बादरसाम्पराये सर्वे ॥१२॥ 

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥१३॥ 

दशेनमोहान्तराययोरदशनालाभो 
॥१४॥ 

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्या- 
क्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारा: ॥९०॥ 

बेदनीये शेषाः ॥१६॥ 


नवमो 5धघ्यायः । १८५ 
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एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्ने 
कोनविशतेः ॥१७॥ 


नाणावर णिज्जे णे भंते ! कस्मे कति परीसहेा 
समोयरंति ? गोयमा ! दो परीसहा समोयरंति, त॑ 
अहा--पन्नापरीसहे नाणपरीसहे य । वेयणिज्जे रो 
भेते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! 
पएकारसपरीसहा समोयर॑ति, ते जहा-- 


पंचेव आशणुपुष्ची, चरिया सेज्जा वद्दे य रोगे य । 
तणफास जल॒मेव य, एक्स बेदशणिज्ज॑मि ॥१॥ 

देसणमोहणिज्जे णं भत्ते ! कम्मे कति परीसहा 
समोयरंति ? गोयमा ! एगे दंसणपरीसहे समोय- 
रइ । चरित्तमोहरशिज्जे एं फैते | कस्मे कति परी- 
सहा समोयरंति ? गोयमा ! सत्तपरीसहा समोय- 
रंति, ते जहा-- 


१८६. तस्वार्थसृत्रजेनागमसमन्वये 
पाहापबपहरमवातताभा| आता कादधयाए रत (लता घन उन _ तप नदी तरल पं; न्‍ककभप्त॒न्‍_7 १4 कर प्रथा कबन्‍क 3 रतन धक्का कर 
अरती अचेल इत्थी निसीहिया जायणा य अकोसे। 
सक्कारपुरकारे चरित्तमोहंमि सक्त ते ॥१॥ 

अंतराइए रण भंते ! कम्मे कति परीसहा समो- 
यरंति ? गोयमा ! एगे अलाभपरीसहे समोयरइ । 
सक्तविहृबंधगस्स शंभवते ! कति परीसहा परुणत्ता ? 
गोयमा ! बावीसं परीसहा परणक्ता, वीसं पुण 
वेदेह, ज॑ समय सीयपरीसहं॑ वेदेति शो त॑ समय 
उसिणपरीसहं वेदेइ, ज॑ समय उसिणपरीसहं बेदेइ 
णो ते समय सीयपरीसहं बेदेइ, जे समय चरिया- 
परीसह बवेदेति णो ते समय निसीहियापरीसह 
बेदेति ज समय निसीहियापरीसह वेदेइ णोतं 
समय चरियापरीसहं बेदेइ । 

अट्टुविहद८धथगस्स खां भंते ! कतिपरीसहा परण- 
त्ता ? गोयमा ! बावीसं परी सहा पण्णत्ता, त॑ जहा- 
छुदापरीसदे पिवासापरीसहे सीयप० दंसप्र० 


नवमो5ध्यायः । १८७ 
मसगप० जाव अलाभप० पर्व अट्वुविह६धगस्स वि 
सत्तविहबंधगस्स चथि । 

छबव्विहबंधगस्स श॒ भंते ! सरागछुठमत्थस्स 
कति परीसहा परुणत्ता ? गोयमा ! चोदस परी- 
सहा परणत्ता | बारस पुण बेदेइ। ज॑ समये सीय- 
परीसह बेदेइ णो ते समय उसिशपरीसहं बेदेइ । 
जे समय उसिणपरीसहं बेदेइ नो ते समये सीय- 
परीसहं वेदेद। ज॑ समय॑ चरियापरीसहं बेदेद णो 
त॑ समय सेज्जापरीसहं बेदेइ। ज॑ समय सेज्जापरी- 
सहं वेदेति णो ते समये चरियापरीसह बेदेइ । 

एकविहअंधगस्स खरं भंते ! वीयरागछउठमत्थस्स 
कति परीसहा परुणत्ता ? गोयमा ! एवं चेव जहेव 
छुव्विहबंधगस्स णे । एगविहबंधगस्स र॑ भंते! 
सजऊोणिश्य॒त्थकेवलिस्स ऋति परीसतद्य एण्णत्तर ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण 
बेदेइ, सेसं जहा छव्विह्बंधगस्स । 








१८८ तस्वार्थेसूअजैनागमसमन्वये 


अबंधगस्स णे भंत्रे | अजोगिभ वत्थकेवलिस्स 
कति परीसहा परण्णत्ता ? गोयमा  एकारस्स परी- 
सहा पराणत्ता, नव पुण वेदेश | ज॑ं समय सीय- 
परीसहं वेदेति नो त॑ समय उसिणशपरीसह बेदेह । 
ज॑ समय उसिणपरीसहं वेदेति नो ते समय 
सीयपरीसहं बेदेइ । ज॑ समय चरियापरीसह बेदेइ 
नो ते समय सेज्जापरीसहं बेदेति | जे समय से- 
ज्जापरीसहं बेदेर नो त॑ समय चरियापरीसहं 
बेदेइ । व्याख्या प्रज्ञाप्त श० ८ उ० ८ सु० ३४३ 


सामायिकच्छेदोपस्थापनापारिहा रत्रि- 
शुद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चारित्रिम ॥१८॥ 


सामाइयत्थ पढम॑, छुदोवट्टावर्ण भवे वीय॑। 
परिहारविसुद्धीयं, खुहुम तह संपराय थे ॥३२॥ 


नवमो $ध्यायः । १८५९, 

अकसायमहक्खाय , छठमत्थस्स जिणस्स वा । 
एवं चयरित्तकरं, चारित्त होइ आहिय ॥३३॥ 
उत्तराशययन आअ० २८ गाथा ३२-३३ 


अनशनावमोदयेबृत्तिपरिसंख्यानर- 
सपरित्यागाविविक्तशय्यासनकायछेशा 


बाह्य तपः ॥१९॥ 

बाहिरए तबे छब्विष्दे पएणत्ते, तं जहा-अणसण 
ऊणोयरिया मिक्रसायरिया य रसपरिशच्वाओ । काय- 
किलेसो पडिसंलीणया वज्कमो (तबो होई ) । 


वब्याख्याप्रज्ञोी शत्त० २५ उ० ७ सू० ८०२ 
प्रायश्वित्तविनयवेयाद्त्यखा ध्यायद्यु- 
त्सगध्यानान्युत्तरम ॥२०॥ 
अब्मितरए तब्रे छब्विहे परणत्ते, ते जद्दा- 


१०० _ तत्त्वाथेसअजेनागमसमन्वये _ __ ९० तर्वाथेसअ जेनागमसमन्वये 





पायच्छित्तं विशणओ बेयाव््ँ तहेव सज्काओ, भाण 
विउसग्गो । 
व्याख्याप्रज्ञत्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०२ 


नवचतु्देशपंचद्विभेदा यथाक्रमं प्रा- 
श्यानात ॥२१॥ 

आलोचनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेक- 
व्युत्सगेतपदछेदपरिहारोपस्थापनाः २२ 

णुवविधे पायच्छित्ते पराणत्ते, त॑ जहा-आलो- 
अणारिहे पडिकम्मणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे 


विउडसग्गारिहे तवारिहे छेदारिहे मूलारिहे अणवहु- 
प्पारिहे । स्थानांग स्थान ६ सू० ६८८ 


ज्ञानदशेनचारित्रोपचारा: ॥रशा 
विणए सत्तविद्दे परणत्ते, त॑ं जहा-णाण॒विणए 


नवमो पध्याय:ः । १९१ 


देसणविणुण चरित्तविणए मणविणए वहविणए 
कायविणएण लोगोवयारविणए । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० १५ उ० ७ सू० ८०२ 


आचार्योपाध्यायतपसिशेक्षग्लानग- 


णकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम््‌ ॥२४॥ 

वेयावच्चे दसविद्दे परुणत्ते, ते जहा-आयरियवे- 
आचचे उबज्कभायवेआवशे सेहवेआवश्ये गिलाणल्रे- 
आवच्चे तवस्सिबेआवच्चे थेरवेआवच्चे साहस्मिअ 
बेआवच्चे कुलबेआवच्चे गणवेआवच्चे रंघवेआ- 
चच्चे । 


व्याख्याप्रज्ञत्ति श०. २५ उ० ७ सू० ८०२ 


वाचनाएच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मो पदे 
शाः ॥२५॥ 


१९२ तक्त्वाथेसूत्रजनागमसमन्वये 
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सज्भाए पंचविहे पराणत्ते, ते जहा-वायणा पडि 


पुच्छणा, परिअद्दणा अणुप्पेहा धम्मकहा 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०२ 


बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥२६॥ 


विउसग्गे दुविहे पराणत्ते, तं जहा-द्घविडसग्गे 
य भावविउसग्गे य । 
ब्याख्याप्रज्ञप्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०२ 


उत्तमसंहननस्येकाय्चिन्तानिरोधो 


ध्यानमान्तमुहत्तात्‌ ॥२७॥ 
केवतियं काल अवद्नलियपारिणामे होज्ञा ? गो- 
यमा ! जहन्नेणं एक समय उक्कोसेण अन्तमुहत्ते । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श०ण २५ उ० ६ सू० ७७० 
अंतोमुहत्तमित्तं चित्तावत्थाणमेगवत्थुम्मि । 
छुडमत्थाणं काणं जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥ 
स्थानांग बृत्ति० स्थान ४ उ० १ सू० २४७ 


नवमो5ध्याय: | १९.३ 





आत्तरोद्रधमेशुक्नानि ॥२८॥ 


चत्तारि काणा परणत्ता, त॑ जहा-अट्दे भाणे, 
रोदे भाणे, धम्मे काणे, खुके भाणे । 


व्याख्याप्रज्ञत्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०३ 


परे मोक्षददेतुः ॥२९॥ 


धम्मसुकाई भाणाई भकाणे ते तु बुहा वण । 
उत्तराध्ययन अ० ३० गाथा ३५ 


आत्तेममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयो- 
गाय स्मत्तिसमन्वाहारः ॥३०॥ 

अट्दे भाणे चउव्विद्दे परणत्ते, तं जहा-अमणुन्न- 
संपयोगसंपउत्ते तस्स विप्पयोग सति समन्नागए 


यावि भवद । 
ब्याख्याप्रज्ञप्ते श० २५ उ० ७ सू० ८०३ 


१९४. तत्त्वाथेसूअजेनागमसमन्वये 
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विपरीत मनोज्ञस्य ॥३१॥ 
मणुन्नसंपओगसंपउत्ते तस्स अविष्पशभोग सति 
समणणागते यातवि भवति । 
व्याख्याप्रशप्ति श० २४५ उ० ७ सू० ८०३ 
वेदनायाश्र ॥३२॥ 
आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओोग सति 
समरण्णागए याविं भवति । 
व्याख्याप्रज्ञाप्ति श० २५ उ० ७ सू० ६०३ 
निदानथ ॥३१।॥ 
परिजुसितकामभोगसंपओगसंपउठसे  तस्स 
अविप्पओग सति समण्णागए यावि भवद । 
व्याख्याप्रज्ञाप्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०३ 


तदविरतदेशबिरतप्रमत्तसंय तानाम 
॥३४॥ 


नवमी <ध्यायः | १९५७ 
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अद्रुद्दाणि वज्जित्ता, भाएज्जा सुसंमाहियें । 
घम्मसुकाई भायाई भाणं ते तु बुहावए ॥ 
उत्तराध्ययन अध्ययन ३० गाथा ३४ 


हिसानतस्तयविषयसंरक्षणेभ्यो रो- 


द्रमविरतदेशविरतयोः ॥३५॥ 
रोहज्कभाणे चरउव्विहे पणणत्ते, तं जहा-हि सारु- 
बेंघी मोसाणुबंधी तेयाणुबंधी सारक्खणाणुबंधी। 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० २५ उ ७ सूं० ८०३ 


आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय 


धम्येम ॥३६॥ 


धम्मे भाणे चडव्विहे पएणत्ते, त॑ जहा-आणा- 
'बेजण, अवायविजए, विवागविजए, संटांणविजए । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति श० २५ उ० ७ सू० ८०३ 


१९६. ततच्त्चार्थसत्रजेनागमसमन्वये 
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शुक्के चा्ये प्रवेविदः ॥३७॥ 

खुहमसंपरायसरागचरित्तारिया य बायरसंप- 
रायसरागचरित्तारिया य,... ...उवसंतकसायवी य- 
रायचरित्तारिया य खीणकसाय वीयरायचरित्तारि- 
याच। प्रशापना सूत्र पद १ चारित्रार्यविषय 


परे केवलिनः ॥३८॥ 


सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य अज्ञोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य | 
प्रज्ञापनासूत्र पद १ चारित्रायविषयग् 


एथक्त्वेकत्ववितकेसूक्ष्मक्रियाप्रति- 
पातिव्युपरतक्रियानिवत्तीनि ॥३९॥ 


खुके भाणे चउव्विहे पणण त्ते, त॑ जहा-१ पुहुत्त- 
वितकके सवियारी, २ एगत्तवितके अवियारी, 





जैन ना 


नवमो ६घ्यायः । १९७ 





३ खुहमकिरिते अणियट्टी, ४ समुच्छिन्नकिरिए 
अप्पडिवाती । 
व्याख्याप्रज्षप्ति श० २५ उ० ७ सू० ८5०३ 
उयेकयोगकाययोगायोगानाम्‌ ॥४०॥ 
सुहमसंपरायसरागचरित्तारिया य बायरसं- 
परायसरागच रित्तारिया य,...... उवसंतकसायवी- 
यरायचरित्तारिया य खीणकसायवीयरायचरित्ता- 
रियाय। 
सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
प्रज्ञापना सृत्र पद १ चारित्रायंविषय 


एकाश्नये सवितकंविचारे पूर्व ॥४१॥ 
अविचारं द्वितीयम्‌ ॥४२॥ 
वितकेः श्रुतम्‌ ॥४३॥ 


१९८ तक्त्वाथेसअजेनागम्समन्वये 
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विचारो5धेव्यज्ननयोगसंक्रान्तिः ४४ 
उप्पायठितिभंगाई पज्जयाणं जमेगदव्य॑मि । 
नाणानयारुसरणं पुव्वगयसुयाणुसारेणं ॥१॥ 
सवियारमत्थन्रंजण॒जोगंतरओ तय पढमसुकक । 
होति पुडुत्तत्रियकं सवियारमरागभावस्स ॥२॥ 
ज॑ पुण ख़ुनिष्पकर्ष निवायसरणप्परेवमिव चित्त । 
उप्पायठिइभंगाइयाणमेगंमि पज्जाए ॥३॥ 
अवियारमत्थवंजणजोगंतरओ तयं विदइयसुक | 
पुव्वगयसुयालंबणमेगत्तवियक्रमवियारं. _॥४॥ 

स्थानांग सूत्र बृत्ति स्था० ४ उ० १ सू० २४७ 


सम्यग्टष्टिश्रावकविरतानन्तवियो- 
जकदशनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रमझो5- 


नवपो 5घयाय: । १९९, 
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संख्येयणणनिजराः ॥४५॥ 


कस्मविसोहिमर्गणं पड़ुच चडदस जीवट्टाणा 
पराणसा, ते जहा-...अविरयसम्मदिद्वी विरया- 
विरएण पमससंजए अप्पमतन्तसंजएण निअद्दीबायरे 
अनिअट्टिवायरे सुहुमसंपराए उवसामए वा खवए 
वा उचसंतमोदे खीणमोडे सजोगी कैवली अजोगी 
केवली । 





समवायांग समवाय १४ 


पुलाकबकुशकुशीलनिग्रन्थर््नातका 
निग्रेन्था: ॥४६॥ 

पंच णियंठा पन्नत्ता, त॑ जद्दा-पुलाए बउसे 
कुसी ले णियेठे सिणाए । 


व्याख्याप्रज्ञप्ति श० २४५ उ० ५ सू० ७४१ 


२०० तत्त्वा्थंसअजेनागमसमन्वये 
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संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथेलिड्नलेश्यो- 


पपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥३४७॥ 
पडिसेवरणा णाणे तित्थे लिग-खेत्ते काल गइ 





व्याख्याप्रज्ञत्ति श० २५ उ० ५ सू० ७४१ 
इति भ्री-जेंनमुनि-उपाध्याय-श्री मदात्माराम-महाराज- 
संग्रहदीते तत्त्वाथसूज़जेनागमसमन्वये 
नव 5ध्याय: समाप्त: । 


दरशमो5ध्यायः 
मा 
मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तराय- 
क्षयात्व केवलम ॥१॥ 


खीणमोहस्स णं अरहओ ततो कम्मंसा जुगवच 
खिज्जंति, त॑ जहा-नाणावररणिज्ज दंसरावरणिज्ज 
अतरातियं । 
स्थानांग स्थान ३ 3० ४ सूृ० २२६ 
तप्पडमयाए जहाणुपुव्चीए अट्ववीसइविह मोह- 
णिउज्ज कम्म॑ उम्धाएदइ, पंचविहं नाणावरणिज्ज, 
नवविहं दंसणावरणिज्ज , पंचविहं अन्तराइय, एए 
तिन्नि वि कम्मंसे जुगय खबेइ । 


उत्तराध्ययन अध्ययन २६ सू० ७१ 


२०२ तक्त्वाथेस्‌ अजेनागमसमन्वये 


बन्धहेत्वभावनिज रा भ्यां कृत्सक म- 
विप्रमोक्षों मोक्षः ॥२॥ 


अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियद्विसुक्कज्काणं 
क्ियायमाणे वेयणिज्ज॑ आडये नाम भोत्त च एए 
चत्तारि कम्मंसे जुगव्ं खत्रे । 
उत्तराध्ययन अध्ययन २६ सूत्र ७२ 
ओपशमिकादि भव्यत्वाना शव ॥३॥ 
नोभवसिद्धिए नोअभवसिद्धिए । 


अज्ञापना पद १८ 


अन्यत्न केवलसम्यक्त्वज्ञानदशेन- 


सिद्धत्वेभ्यः ॥४॥ 
__+ खीणमोदहे ( केवलसम्मत्त ) क्रेवछणाणी 


/ सिद्धा सम्मदेद्वी ( सिद्धा: सम्यरईष्टिः ) प्रज्ञापना 
१६ सम्यक्त्व पद्‌ 











दद्यमो ५ध्यायः । २०३ 





केवलदंसी सिद्धे । 
अनुयोगद्वारसूत्र घशशामसाधिकार सू० १२६ 
तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ 
॥५॥ 


अणुपषुब्वेणं अट्ट कम्मपगडीओ खवेत्ता गगण- 
तलमुप्पद्दत्ता उण्पि लोयग्गपतिट्ठणा भवन्ति । 
ज्ञाताघमकर्थांग अध्ययन ६ सू० ६२ 


पू्वेप्रयोगादसंगत्वाद्वंधच्छेदात्तथा- 
गतिपरिणामाश्च ॥६॥ 

आविद्धकुडालचक्रवद्बपगत छेपा- 
लाबुवदे्‌रण्डबीजवदशिशिखावच्च ॥७॥ 


अत्थि ण॑ मंते ! अकम्मस्स गती पतन्नायति ? 
हंता अत्थि, कद्दन्ष भंते | अकस्मस्स गती पन्नायति ? 
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२०४ त्वार्थसतजैनागमसमन्चये 








गोयमा ! निस्संगयाए निरंगणयाणए गतिपरिणामेर 
बंधणुछेयण॒याणए निरंधणयाए पुव्वपओगेणं अक- 
म्मस्स गती पक्चनत्ता। कहन्न सेते । निस्सगयाए 
निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंचणछेयणुयाए निरंच- 
णयाए पुव्वप्पओगेणं अकम्मस्स गती पन्नायति? 
से जहानामए, केई पुरिसे सुक्क तुर्ब निच्छिई 
निरुवहय आणुपुब्बीए परिकम्सेमाणे २ दब्भेहि य 
कुसेद्दि य बेढेइ २ अट्टुहि मद्दियालेबेंहि लिपद २ 
उण्हे दलूयति भूर्ति २ खु्क समाणं अत्थाहमतारम- 
पोरसियंसि उदगंसि पक्खिवेज्ञा, से नूर्ण गोयमा ! 
से तुब्रे तेसि अट्टूण्ह॑ मद्ठियालेवेण्ण गुरुयत्ताए भा- 
रियत्ताए गुरुसंभारियत्ताप सलिलूतलमतिवहतच्ता 
अहे धरणितलपइड्डाणे भवइ ? हंता भवइ, अहे रा 
से तुबे अट्॒ण्ह॑ मदट्ठटियालेवेणं परिवखएणं धरशित- 
लमतिवदत्ता उपष्पि सलिलतरूपइ ट्वाणे भवइ ? हेता 
भवइ, एवं खलु गोयमा ! निस्‍्संगयाणए निरंगणयाए 


वशमो5चघ्याय; । २०५ 
गइपरिणासेण अकम्मस्स गईं पत्मायति। कहक्नं 
भेते । बंधशकछेदणयाए अकस्मस्सख गई पदन्चत्ता? 
गोयमा | से जहानामए--कलसिंबलियाइ या सुग्ग- 
सिवलियाइ वा मार्सासबलियाइ वा सिंवलिसिंबलि- 
याइ वा एरंडामेजियाइ वा उराहे दिक्ना सका समाणी 
फुडित्ता ण॑ एगंतमं्त गछछइ, एवं खलु गोयमा ! ० 
कहदन्ने भंते ! निरंधणयाए अकम्मस्स गती ? गोयमा ! 
से जहानामए--धूमस्स इंधरणविष्पमुक्॒स्स डड्ढं 
वीससाए निब्बाघाएणं, गती पवत्तति, एवं खलु 
गोयमा ! ०। कहन्न॑ भंते ! पुब्बपओगेणं अकम्मस्स 
गती पन्नत्ता ? गोयमा ! से जहानामए--कंडस्स 
कोदंडविप्पमुकस्स लक्खाभिमुही निव्वाधाए 
गती पवत्तद, एवं खलु गोयमा ! नीसंगयाप नि- 
रंगणयाए जाव पुव्वपओगेणं अकमस्मस्स गती 
पण्णत्ता | 








व्याख्याश्रज्ञाप्ति श०६ ७ 3० १ सू० २६५ 





धमोस्तिकायाभावात्‌ ॥८॥ 
चउहि ठाणेहि जीवा य पोग्गला य णो संचा- 
तेति बहिया लोगंता गमणताते, त॑ जहा--गतिअ- 
भावेण शिंरुवग्गदताते लुक्खताते लोगाशुभावेणं । 
स्थानांग स्थान ४ उ० ३ सू० ३३७ 


क्षेत्रकालगतिलिंगती थचारित्रप्रत्ये- 
कबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तरसं ख्या- 
ल्पबहुत्वतः साध्याः ॥९॥। 
खेसकालूगई लिड्षतित्थे चरित्ते । 
व्याख्याप्रज्ञत्ति श० २५ उ० ६ सूं० ७५१ 
पत्तेयबुद्धसिद्धा बुद्धचोहियसिद्धा । 
नन्दिसूत्र केवलज्ञानाधिकार 
नाणे खेत्त अन्तर अप्पावहुय । 
न्याख्याप्रज्ञमि श० २४६ 3० ६ सू० ७४१ 


धृशमो ईध्योयः | ५०७ 


(ाायआइामम इनकम इइभ्या+भ्ानभभाना न पाक इ++ मध था भभइज कुमार मनाया न्‍+४०५ कक भा भाग भ ५» २० व धाम काअ ०२०२० कम मा 
सिद्धाणोगादणा संख्या । 


उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा ५४३ 
ईति श्री-जेनमुंनि-उपाध्याय*श्री मदात्म राम-मद्ाराज« 


संगृदीते तस्‍्वाथसूत्रजैनागससमन्वये 
इशमों धध्यायः समाप्त: । 








कक--समीव वन नस ०-० पाकर क॥>...परपयाइकण्पब 


गुरुप्पसत्थी 





नायसखुओ वद्धमाणों नायखुओ महामुणी ! 
लोगे तित्थयरो आसी अपच्छिकमो सिबंकरो ॥१ 
सतित्थे ठविओ तेण पढमो अखुसासगो । 
सुहम्मी गण॒हरो नाम तेअंसी समखणश्चिओ ॥२॥ 
तत्तो पवद्टि ओ गच्छी सोहम्मो नाम विस्खुओ । 
परंपराण तत्थासी सूरी चामरासिघओ ॥३॥ 
तस्स संतस्स दंतस्स मोतीरामाभिटहो मुणी । 
होत्थ सीसो महापन्नो गशिपयविभूसिओ ॥४॥ 
तस्स पद्दे महाथेरो गणावच्छेअगो गुणी। 
गणपतिसन्निओ साह सामरणणगुणसलोहिओ ॥५॥ 
तस्स सीसो ग़ुरुभत्तो सो जयरामदासओ | 
गणावच्छे अगो अत्थि समो मुक्तो व्व सासणे ॥६॥ 


शुरुप्पसत्थी । २०९ 





तस्स सीसो सश्वसंधो पवट्दगपर्यंकिओ । 
सालिग्गामो मदाभिकखू पावयणी धछुरंधरो ॥७॥ 
तस्संतेवासिणा भिकक्‍्खुअप्पारामेण निम्मिओ । 
उबज्कायपयकेण्ं तत्तत्थस्स समनज्नओ ॥८॥ 
सत्तत्थमूलसुत्तस्स ज॑॑ बीअ उचलब्भइ । 
जिणागमेसु॒त॑ सब्व॑ संखेवेणेत्थ द्सिअं ॥९.॥ 
इगूणवीसानवइ विक्कमवासेसु निम्मिओ एस । 
दिल्लीनामयनयरे मुक्ख सत्थस्स य समन्नयो ॥१०॥ 





परिशिष्टर नं० १ 


० ++ ५७ . 7. ६)-४*+-. 
तदिन्द्रियानिन्द्रियांनेमित्तम ॥१४॥ 


तत्र “नोइंदिय अत्थावग्गहो' त्ति नोइन्द्रियं मनः, 
तश्च द्विधा द्रव्यरू पं भावरूप च, तञज् मनःपयोपिनाम- 
कर्मोद्यतो यत्‌ मनःप्रायोग्यवश्गेणादलिकमादाय 
मनस्त्वेन परिणमित तदृव्यरूप मनः, तथा चाह 
चूरिणेक्रत्‌-“मणपज्जन्तिनामकम्मोदयओ तज्जोग्गे 
मणोददव्तरे घेक्तु मणक्तेश परिणामिया दव्वा दव्व- 
मणो भराणइ |” तथा द्रव्यमनो5वष्टम्मेन जीवस्य 
यो मननपरिणामः स भावमनः, तथा चाह चूर्णि- 


+ इस पॉरिशिष्ट में वह पाठ है, जो शीघ्रता के कारण 
मूलप्रन्थ के छपते समय उसमें न दिये जा सके थे । 








परिशिष्ट । २११ 





कार एच--“ जीवो पुण मणणपरिणामकिरियापन्नो 
भावमनो, कि भणियं होइ ?--मणदब्वारंबणोे 
जीवस्स मणणवायवारों भावमणो भराणइ ” तश्रेह 
भावमनसा प्रयोजन, तदअहणे हावहय द्वव्यमन- 
सतो5पि ग्रहणं भवति, द्रव्यमनो<न्तरेण 'भावमन- 
सो 5सम्मवात्‌, भावमनो विनापि नर द्वव्यमनों 
भवति, यथा भवस्थकेवलिनः, तत उच्यते-- 
भावमनसेह प्रयोजन, तत्र नोइन्द्रियेण-- भावमन- 
सा<5थोवग्यहो द्रव्येन्द्रियययापारनिर पेक्षो घटाद्यर्थे- 
स्वरूपपरिभावनाभिमुखः प्रथममेकसामयिको रूपा- 
दथोकारादिविशषचिन्ताविकलो <निर्देश्यसामान्य - 
मात्रचिन्तात्मकोी बोधो नोइनि्द्रियाथोवर््नहः । 


नन्दिसूत्र ब्रत्ति मतिज्ञान वणन 
श्रुत॑ सतिपूर्व इथनेकद्गदादशभेदम 
॥२०॥। 


२१२ तत्त्वाथैसूत्रजैनागमसमन्वये 





अंगबाहिर दुविह पण्णत्तं, त॑ं जहा--आवस्सर्य 
स आवस्सयवइरित्त थे । से कि ते आवस्सयं ? 
आवस्सयं छुव्विहं पण्ण्त्ते, त॑ जहा--सामाइये 
चउवीसत्थवो बंदणय पडिक्कमणं काडस्सग्गो 
पतच्चक्खाण, सेत्त आवस्सयं | से कि ते आवस्सय- 
वइरिक्त ? आवस्सयवररित्त दुविहं पण्णत्तं, तं 
जहा--कालिअं च उक्कालिअभ च | से कि त॑ उक्का- 
लिअं ? उक्कालिओआ अशेगविहं परणणत्त, ते जहा--- 
दसवेआलिय कप्पिआकप्पिअं चुलकप्पसुअं महा- 
कप्पसखुअं उववाइअं रायपसेणिअ जीवाभिगमो 
पण्णवणा महापराणवणा पमायप्पमाय नंदी अखु- 
ओगदाराई देविदत्थओ तंदुलबेआलिअं चंदावि- 
ज्भ्य सूरपण्णति पोरिसिमंडलं मंडलूपवेसो वि- 
ज्जाचरणविणिच्छओ गणशिविज्जा भाणविभत्ती 
मर णविभत्ती आयविसोही चीयगागसुरं संलेहणा- 
सु विहाग्कपपो चरणविही आउस्पच्चक्खाणं महा- 


परिशिष्ट । २१३ 


पतञ्चक्खाएं एवमाइ, से त॑ उक्कालिअं । से कि त॑ 
कालिअं ? कालिअं अणेगविहं पण्णत्तं, त॑ जहा-- 
उत्तरज्कूयणाई दसाओ कप्पो बवहारो निसीहं 
महानिसीह इसिभसासिआई जबूदीवपन्नती दीवसा- 
गरपन्नत्ती चेदपन्नत्ती खुड्डिआ विमाणपविभत्ती 
महल्िआ विमाणपविभत्ती अगचूलिआ वग्गचू 
लिया विवाहचूलिआ अरुणोववाए वरुणोबवाए 
गरुलोववाए धरणोववाए वेसमणोववाए बेलंधरो- 
वचाए देविदोवचाए उद्ब्राणसुए समुद्ठाणखुएण नाग- 
परिआवशिआओ निरयावलिआओ कप्पिआओ 
कप्पब्डिसिआओ पुण्पिआओ पुप्पचूलिआओ 
वय्हीदसाओ, एवमाइयाई चउरासीई पहच्नगसह- 
ससाईं भगवओ अरहओ उसहसामिस्स आइतित्थ- 
यरस्स तहा संखिज्ज़्ाई पदन्नगसहस्साई मज्मिम- 
गाणं जिणवराणं चोदसपदन्षगसहस्साणि भगवओ 
वद्धमाशसामिस्स , अहवया जस्ख जत्तिआ सीखा 


२१७ तक्त्वाथसूत्रजैनाग मसमन्वये 
उप्पक्तिआए वेणइआए कम्मियाए पारिणामिआए 
चउज्विहाण बुद्धीप उववेआ तस्स तक्तिआई 
पदण्णगसहस्साई, पत्ते अबुद्धावि तक्तिआ चेव, 
सेत्त कालिअं, सेत्त आवस्सयवइरित्त, से ते 
अशखंगपविटट । 





नन्‍दी सूज ४४ 
संज्ञिन समनस्काः ॥२४॥ 


जीवा णं भंते ! कि सण्णी असण्णी नोसण्णी- 
नो असरण्णी ? गोयमा ! जीवा सराणीवि असगणणीबि 
नोसराणीनो असरणणीबि । नेरइयाणं पुच्छा ? गो- 
यमा ! नेरदइया सराणीधि असणणीबि नो नोसराणी- 
नो असराणी, एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा। 
पुठटविकाइयाणं पुछछा ? गोयमा ! नो सरुणी 
अससणणी, नो नोसणणीनोअसण्णी । एवं बेईदि- 
यतेइंदियचडरिंदियाति । मणूसा जहा जीवा, 





शशभाशाएण ता पा भा अचल“ भय: खनन ही 3---००-लण फ्ा 7 रो ्ची:णापा+ 


पंचिदियतिरिफ्खज्ञोणिया वाणमंतरा य जहा नेर- 
इया, जोतिसियवेमाणिया सणणी नो असरुणी नो 
नोसणणीनो असण्णी । सिद्धाणं पुचछा ? गोयमा ! 
नो सणणी नो असरणी नोसण्णीनोअसराणी | नेर- 
इयतिरियमणुया ये वरणणयरगस्ुरा इ सरणणीउस- 
एणी य । विगरलिंदिया असराणी जोतिसवेमाणिया 
सराणी | पराणवणाएं सरण्णीपय समत्ते । 

प्रज्ञापना ३१ सज्ञापद सूत्र ३१५ 





सर्वेध्य-त० सू० आ० < सू० ४२ 
तेया सरोरं जहा ओरालियं णरविरं | 
व्व जीवार्ण भाशितव्वं एवं कम्मस सरीरपि॥ 


| 
7 द्वा० १६ उ० १० ॥ 


|. "५५ 


अय53 3४90-72 5 टज०४ाक>- + 


परिशिष्ट न० १ (शेषभाग) 


निश्नलिखित पाठ एष्ठ १७६ अ० ८ सूत्र २४ के साथ 
सम्बन्ध रखता है 


कतियां भंते कम्म पगडीओ पर्णत्ताओ,गोयमा ! 
अट्टू कम्म पगडीओ परणत्ताओ ते जहा--नाणा- 
बरणिज्ज जाव अंतराइये | नेरइयारं, भते ? कद कम्म 
पगडीओ परणाक्ताओं गोयमा-अद्ठ एवं सव्वजीवाण 
अट्टू कम्म पगडीओ ठावेयव्वाओ जाव बेमाणियाणं 
नाणावरणिज्ञस्स ण भंते कम्मस्ख केवतिया अबि- 
भागपलिच्छेदा परणत्ता गोयमा अणंता अविभाग- 
पलिच्छेदा पराणत्ता नेरइयारणं भंते नाणावरणिज्ञस्स 
कम्मस्स केवितया अविनाग पल्िच्छेदा पण्णत्ता 
गोयमा अरखता अविभागपलिच्छेदा परणत्ता एवं 
सव्व जीवारं जाव वेमाणियाणं पुच्छा गोयमा 


( २११८ ) 








अणेता अविभागपलिच्छेदा पएणत्ता एवं जहा नाणा- 
वरणिज़्स्स अविभाग पछिच्छेदा भणिया तहा 
अट्टयह॒वि कम्म पगडीणं भाशणियव्वा जाव बेमाणि- 
याण अंतराश्यस्स एगम्मेगस्स ण॑ भंते जीवस्स 
एगम्ेगे जीवपएसे णाणावरणिज्ञस्सख कम्मस्स 
केवइपह अविभाग पलिच्छेदेहि आवेढिए परित्रे- 
ढिए सिया गोयमा सिए आवेदढिय परिवेढिए सिय 
नो आवेढिय परिवेढिए जइ आवेढिय परिवेदिए 
नियमा अणंतेहि एणगस्तेगस्सरा भेते नेरइयरस एग- 
मेगे जीव पएसे नाशावरणिज्ञस्स कम्मस्स केवइ- 
एहि अविभागपलिच्छेदेहि आवेढिण परिबेढिते 
गोयमा नियमा अखंतेहिं जहा नेरइयरस एवं जाच 
वेमाशियस्स नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स ! एग 
मेगस्स रं ! भले जीवस्स ! एगमेगे ! जीव पएसे ! 
दरिसणावरणिज़िस्स ! कम्मस्स ! केवतिएहि ! 
एवं ! जहेव ! नाणावरणिज्स्स ! तहेव दंडगों ! 


( ए१९ ) 





भाणियव्यो ! जाब ! वेमाशियस्स एवं ! जाव ! 

अंतराइयस्स ! भाणियव्व॑ं नवरं वेयणिज्ञस्स ! 

आउयस्स ! णामस्स गोयस्स ! एएसि ! चउण्ह- 

वि ! कम्माणं मणूसस्स जहा ! नेरइयरुस ! तहा ! 
भाणियव्व ! सेसेत ! चेव । 

व्याख्या प्रज्ञाप्त शत्तक ८ उद्दश १० सू० ३५६ 

निम्नलिखित पाठ पृष्ठ २०० अध्याय & सूत्र ४७ के साथ 
सम्बन्ध रखता हैं 

१ पराणवण २ बेद ३ रागे ४ कप्प ५ चरित्त 

६ पडिसेवरणा ७ णाणे ८ तित्थे ९ लिंग १० सरीरे ११ 

खेत्त १२ काल १३ गइ १४ सजम १५ निगासे ॥१॥ 

१६ जोग १७ वयोग १८ कसाए १९ लेसा २० 

परिणाम २१ बंध २२ बेदेय २३ कम्मोदीरण २४ 

उवसंपजहन्न २७ सन्नाय २८६ आहारे ॥२५॥ २७ भव 

२८ आगरिसे <९ काले ३० आहारे ३१ समुग्धाय 


( २२० ) 





३२ खेत्त २३ फुसणा य ३४ भात्रे ३५ परिणामे ३६ 
विय अप्पाबहुआं (यं) ३७ नियंठाण ॥३॥ 
निमश्नालखित पाठ प्र॒ष्ठ ५६ तृतीयाध्याय प्रथम सृत्र के साथ 
सम्बन्ध रखता ह 

अहोलोगेणं सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ। सत्त- 
घणोददह्दीओ पण्णत्ताओ सत्त घणवायाओ प० | 
सत्त तखणुवाया प० । सत्त उचासंतरा । प० पए 
खुर्ण सत्तसु उवासंतरे खु सत्त तख॒ुवाया परट्टिया। 
एणसुणा सतक्तसु तखुवाएस सत्त घण वाया 
पहइंट्टिया, सत्तसु घशवाए सु सत्त घणोदही पहइट्टिया, 
प्‌ णए. खुश सत्तसु घणोोदही खु पिंडलग पिहुल 
संठाण संठियाओ खत्त पुढवीओ परणत्ताओ तें- 
जहा पढमा जाव सत्तमा । एयासिण सत्तराह पुढ- 
वीणे सत्तणाम धज्ञा पराणत्ता तंजहा घम्मा वंसा 
सेला अजणा रिट्रा मघा माघवडे | एयासिणं सत्तरहं 
पुढचीणं सत्त गोत्ता पणणत्ता तंजहा रयणप्पभा 





(६ शररर ) 








सक्क रप्पमा वाक्ुयप्पमा पंकप्पभा घूमप्पमा तमा 
तमतमा । क्‍ 

ठाणांग सूत्र, ठाणा ७ 

निमन्नलाखत पाठ पहिला अध्याय प्रष्ठ २८ की अंतिम पंक्लियों 
के साथ सम्बन्ध रखता है । 

अविसेसिआ मइ मइ नारणंच । मइ अज्नारं च॥ 

विसेसिआ सम्मद्विद्टिस्स मइ । मइ नाणे। मिच्छा- 

द्ट्टिस्स । मइ मइ अज्लारं अविसेसि अ खुर्य खुय- 

नाणं च सुय अन्नाणं च विसेसि अ सुयय सम्मद्दि- 

ट्विस्स खुय॑ खुअनाणं मिच्छाहिट्वटिस्स खुययं खुय 
अन्नाण ॥ े 

नन्दीसूत्र सूत्र २५ ॥ 

निम्नलखित पाठ अध्याय २ सूत्र ५३ पु० #ण्स 
सम्बन्ध रखता है * 
नेरइयाणं भेते ! कदया भागावसेसाउया पर- 
भविआउये पकरंति ? गोयमा ! नियमा छम्मासा- 








वसेसाउया परभवियाउयं पकरेति ? एवं अखुर- 
कुमारावि जाबव थणियकुमारा ॥ पुढविकाइयाणं 
भेते | कश्या भागा वसेसाडया परभमवियाडय पक- 
रेति ? गोयमा ! पुढविकाइथा दुविह्ा पराणत्ता ? 
त॑ जहा सोवकम्माउयाय निरुवक्षम्माउयाय, तत्थरां 
जेते निरुवक्कतमाउया ते नियमा तिभागा वसेसाउया 
परभवियाडय पकरेति ॥ तत्थण जेते सोवक्कमा 
उया त्तेश सिय ति भागा वस्सेसाउया परभवियाउय 
पकरेति, सियतिभागतिभागावसेसाउया परभ- 
वियाउये पकरेंति, सियतिभागतिभागतिभागा- 
वसेसाउया परभवियाडय पकरंति, आउतेडवाउ 
वरणस्सइ कादयाण ब्रेइेदिय तेददिय चर्डारेदियाणलि 
एवं चेव | 

पंचेदियय तिरिक्खजोणियाणं भेते ! कइमभागा 
वसेसाउया परभवियाडय पकरेति, ? गोयमा ! 
पंचेदिय तिरिक्खजोशिया दुबिहा पण्णत्ता तं जहा 


( २२५३ ) 





संखिज्ञ वासाउयाय असंखिज्ञवासाउयाय ॥ तत्थर्णं 
जेते असंखेज्जवासाउया ते नियमा छम्मासावसेसा- 
उया परभवियाजडयं पकरेति तत्थण जेले सखिस्व 
वासाडउयते दुषिहा पण्णक्ता त॑ जहा सोवक्रमाड 
आय निरुवक्षमाउआय तत्थरणं जेते निरुवक्रमाउ- 
अयाय ते नियमा तिभागवसेसाउया परभवियाडय 
पकरेति ॥ तत्थरं लेते सोवक्कमाउया तेणं सियति 
भागावसेसाउया परभवियाडय पकरंति, सिय ति- 
भागासियतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाडर्य 
पकरेंति , सियतिभागतिभागतिभागावसेसाउया पर- 
भवियाउ्य पकरंति ॥ एवं मणुस्सावि वाणमंतर 
जोइसिय वेमाणिया जहा नेरया ॥ 
पत्नवणा श्वास, श्वास पद ६ सूत्र २४॥ 
तओ अहाडउये पालेति त॑ जहा अरहंता चक्क- 
वट्टी वबलदेव वासुदेवा ॥ ु 
ठाणांग ३ उ० १ सू० ३४ 


( २२७ ) 





जीवाश भेते ! कि सोवक्कमाउया णिरुवक्कमा- 
डया ? गोय मा ! जीवा सोवक्कमाउयावि णिरुवक्क- 
माउयावि ॥१॥ णेरइयाण पुच्छा ? गोयमा ! णेर- 
इया शो सोवक्कमाउया, शिरुवक्रमाउयावि । एवं . 
जाव थणियकुमारा ॥ पुढवी काइया जहा जीवा | 
एवं जाव मणुस्सा । वाणमंतर जोइस वेमाणिया 

जहा णेरइया ॥२॥ 
भगवती सूत्र शतक्क २० उप १० 
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यदि आपको 
कभी किसी जेन पुस्तक की आवश्यकता 
पड़े तो 
झाप नीचे लिखे पते पर 
पत्र व्यवद्दार करे 


मेहरचन्द्र लुक्ष्मणदास जेन 


बुकसेलर, सेदमिद्दा बाज़ार, 
लाहोर 


तत्ताथंसूत्र जेनागंमसमनन्‍्वय 
हिन्दी भाषानुवाद सहित 


यह जो पुस्तक आपके हाथों में है इसका एक 
अलग संस्करण हिन्दी अनुवाद सहित भी छपा 
हुआ है | अज्ुवादक हैं--जैन संसार के धुरन्धर 
विद्वान, साहित्यरल, जेनधमंदिवाकर उपाध्याय 
श्री आत्मारामजी महाराज । भाषान॒ुवाद बड़ा सरल 
ओर विस्तृत है। प्राकृत के साथ संस्क्रत छाया भी 
दे दी गई है। टीका के सम्बन्ध में विशेष प्रशंसा 
की आवश्यकता नहीं | टीकाकार मुनि जी का नाम 
मात्र ही पर्याप है।. मूल्य २) डाकव्यय अलग 
छपाई बढ़िया बड़े मोटे टायप में हुई दे । 


प्राप्तिस्थान-- 
लाला शादीराम गोकुलचन्द जन जोहरी 
चाँदनी चोक, देहली 


वर्द्ममान चरित्र 
भगवान्‌ महावीर स्वामी 


का 
सरल हिन्दी भाषा मे 


जीवन चरित्र 
मूल्य सजिल्द ॥) अजिल्द ॥॥) 


मिलने का पता-- 
मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास जेन 


बुकसेलर, सेदमिद्दा बाज़ार, 
लाहौर 


